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हः रहत. सब जाम, जाएु नाम ब्रह्माद्को। | 
हरिहर करत प्रनास, तेहि सिथ सिंयबर चरन कों ॥ 


र सौतासमारो पितल 
णी महाशायकचाशचापं नमामि गण 


गीताग्ली सटीक | 


RTT Ao 


श्रीसीतारामाभ्यां नसः । = ` री 


EY 
ee. yt मकन 
MSFN ms 
ae ०५८ Ab 1 { 
od १८६ 
| 


मक़ुझाचरण---छोक | 


बालं ETAT रास कोशल्यानन्दवद्वेनम | 
अतसीकुसुमश्यार दर्ध्योदनमखं भज्ञे॥ १ ॥ 
सोरठा। | ¢ 


a दोहा | | ۱ 
«भरत लषन रिपुढ्वन पढ्‌, बढि ध्याय हनुमान | |, 
॥ हरिहर टीका रचत है, देह सुधारि सुजान ॥ es آ‎ 
॥ है 


मूल | 


टीका । 

IM कमळ सम त्यामळ कोमल अग आ साता जू वास भाग म 
भली भांति TA RAT आ हाथ म अमाघ बाण आ सुदर सारग 7 
जिन क तन रघुवशनाथ श्रीराम का नमस्कार करत हा ا!‎ कौ 
चारि लीला प्रधान हाल, विवाह, बन आर राजलाला | यह चारा 
HIR क एक एक पद स जनाए | नाळास्वुजइ्यासल कामलाङ्ग त 
वाल, आ. सीतासमारापितवाम भाग त बिवाह) आ पाण महाशायक चारु 
चाप त बन, आ नमार्मरामरघबरनाथ त राज्यलाला | 


है राग TAA सुदिन सुभघरो FFE । रूप 
५ शीलगुन थाम रास न्दप भवन प्रगट भए आई ॥ १ ॥ अति 


pee 
Pig. وه‎ 


xi EE 


~! 


पके” य्य कयाला 
ni ९००१ 


® ۰ 
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gata मधुमास लगन ग्रह बार जोग ससुदाई । ۲ 
चर अचर भूमिसुर तंनुरूह पुलकि जनाई ॥ २॥ बरषडि ie 


बिवधनिकर कुसुमावलि नभ दंदुभी बजाई | कौसल्या 7۳ € 
मातु सब इरभित यह सुष बरनि न जाई ॥३॥ सुनि दसरय” ) | 


>. 
or 
वन yy 


۳  सतजन्म लिए सब गुरजन विप्र बुलाई। बेद विहित af 1 
ब, क्रिया परम सुचि आनंद उर न समाई ॥४॥ सा ) 5 
۱ बेद्धुन करत मधुर सुनि TER वाजु बधाई | पुरब yd 


 प्रियनाथ हेतु निज निजसंपटा लुटाई ॥५॥ ۵ 
बह केतु पताकनि पुरी रुचिरकरि छाई | मागध सुत दार 
बंदौजन AY AS करत 61 ॥ ६॥ सहज capes किए 
बनिता चलि मंगल बिपुल बनाई । गावहिं SS 
(eq चिरजियो तनय 50515 ॥ ७ ۱ बीयिन्ह कुमकु : 
ला अगर अबीर उड़ाई ۱ नाचहि पुर नर नारि प्रे. 
TT ॥ ८ ॥ अमित धेनु गज तुरग बसन ' 
` एत भूप अनुरूप जाहि जोड़ दतर 


ee 


eee 


0 | शह आई ॥ ८ ॥ सुघी भए सुर संत भूमिसुर षलगनमन 

। ॥ सलिनाई। सबहि सुसन fanaa रबि निकसत कुमुदविपिन 

- ®> बिलषाडै ۱ १० ॥ जो सुषसिंधु सक्तत सौकर तें सिव बिरचि 

| प्रभुतांड। सोइ सुष sata अवघ रह्यो दसदिसि कवन जतन 

| कहीं गाई ॥ ११ ॥ जै रघुबीरचरन चिन्तक तिन्ह को गति 

| प्रगट 3077 ۱ अबिरल असल अनप भगति ez तुलसिदास 
तब पाइ ॥ १२.॥ १॥ 


सखी प्रति सखी कहति है आजु सुंदर दिन औ सुंदर सुभ घरी 
۱ में रूप शील ओ गुन के धाम श्री राम महाराज दशरथ के ग्रह में आइ 
| के प्रगट भए । भवन प्रगट भए आई कहिवें को यह भाव कि अपनी 
इच्छा कारे परधाम ते आइके प्रगटे, 9 [हीं ॥ १ ॥ अति 5 
| ` चेत्रमास्‌ कर्कं लग्न पांच ग्रह उच्च, मेष ऐई FART के मंगल, तुला 
۲ के 23. GATT, TR eased दिन 'मेरुतंत्र : 
% न - आ Wa म सोमवार ओ स्रसागर' में बुधवार आओ गोसाई जी te 
۲ मंगळवार एहि ग्रंथ में लिख सो कल्पांतर करि ब्यवस्थाकरना ओ योग ۱ 
॥ समुदाय सुकम्मादि हैं । चर जंगम अचर स्थावर आ 5 ब्राह्मण 
| हपेवन्त हैं सो केसे जाने परया तेहि हेतु लिखत.हे कि तसुरुह - कहें 
/ रोम सो पुलक करिं जनाय दिए । शंका | अचर की पुलकावली केस 
जानि परी | उत्तर | अचर पवेत वृक्षादि तिन के राम रूप तृण पत्रादि 
हैं ते लहलहाय उठे सोई पुलकना है | चर अचर से भूमिसुर को पृथक 
लिखिते को यह भाव कि श्रीरघुनाथ को ब्रह्मण्य जानि ब्राह्मणन कॉ. - 
7۳ तं अधिक आनंद भयो अतएव भागवत ۱ “ब्रह्मण्यः सत्य- 
है श्र रामो दाशरथि येथा ।” मधुमास को अति पुनीत काहिवे को यह 
TAU" + ay का आदि मास है अतएव श्रीदशरथ महाराज अश्वपध कल 
2 [ चेत्रही में आरम्भ किए ۱ बांस्मीकीय रामायण में लिखा ॥ २॥ । 
तन के समूह आकाश में नगारा बजा की बरषत हे | नगारा 1 


जाइवे को यह भाव कि रावण के भय तें छिपे छिपे फि 


| 0 | 


आज़ नगारा बजाइ प्रगटे औ श्रीकोशल्या जू आदि सव माता ۹ 
हैं यह सुख बरनि नहीं जात हे जाते चाथे पन म पुत्र पाए यात मातन 
۲ को सुख अकथनीय ठहराये ۱ २ ॥ 3 महाराज पुत्रजन्म खान 
۱ सब gers औ ART को बोलाय्र लिए ۱ वेदर्विहेत ۹ 
श्राद्धादि परम शुचि क्रिया करि जो आनद भया सा उन मे नही 
समात है । गुरुजन विप्र दोऊ बिप्र बोलाइवे का यह भाव [क جات‎ 
क्रिया गर्जन ओ बैदिक क्रिया ब्राह्मण सम्हार ॥ ४ ॥ मधुर स्वर ते 
मुनि ग्रह में वेदधुनि करत ओं बहु प्रकार ते वधाई वाजति हूँ | पुर 
वासीमरिय जो नाथ हैं तिन के हेतु अपनी अपनी संपदा ۱ | 
प्रियनाथ कहिवे को यह भाव कि महाराज क पुत्र हाए विना जा / 
अनाथ रहे सो सनाथ भए ॥ ५॥ तोरन बंदनवार केतु ध्वजा पताका | 
फरहरा वा केतु सचिन्ह जैसे विष्णु की ध्वजा में गरुद्चिन्द आ शिक पा 
3 को AAT में वृषचिन्ह Sr नाका चिन्हरहित, मागथ कत्थक, सूत. मूर 
च पौराणिक, बंदी APN गैराणिकाः पोक्ता मागधा वंशशेसकाः। भू: 
1 बंदिनस्त्वमलप्रज्ञा'पॅस्तीद-लथ देछरू।.६ ॥ सहज eT भांति وچ‎ 
7 ते किए रहीं तेसहीं उठि धाई । मंगल विपुल हरदा प्‌ केन सहज ۱ 1 
शुगार का यह भावक मंगल बनाइव क आनद म शृंगार सजना 
भूलिगर ॥ ७॥ गलिन में केसर औ अरगजा को कीच है औ अगर RÎ 
का धुआं ओ अवीर उइत ह ओ देइदसा बिसराइ मेम में भरि पुर Fi 
-“ के नर नारि नाचत ईं॥ ८॥ गज हाथी, तुरंग. घोड़ा, जातरूपः ۳ 
सोना, सिद्धि अणिमादिक ॥ ९-॥ देवता संत ओ ब्राह्मण सुखी भए 
Ge आ खलगण :के मन में मलिनाइ आइ अथात्‌ दुखी भए जसे सूये के 
` निकसत सब फूल फूलत हे पर कोई को वन विलखात अथात्‌ संपुटित 
होत इ । भार सपेदी भीतर जात स्याही ऊपर आयजात हे ॥ = 
जो सुख रूप समुद्र की एक बूंद ते शिव ब्रह्मा की प्रभुताई हे सो (है की 
अयोध्या जी के दशो दिशा में -उमागि रहो वा अयोध्यार्ज ae 
उमागे के दशो दिशा में जाय रहो ताको कवन जतन ते, ) | 
| पे भाव वृंद को जो भली भांति न जाने सो समुद्र कों केसे बखाने ।। £ 


1 


हताथ क चरन क चिन्तक हैं तिन की गाते प्रगट देखि ۲ चं | 
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थात्‌ ज्ञानिन को कहीं प्रगट न भए ओ भक्तन के पुत्र है प्रगट भए 


जो स्ववश रह्मा सो परवश भयौ, अंतराळरहित निर्मल ओ 

बपमारहित 22 भक्ति तब तुलसीदास ने पाई ۱ भाव केवळ भक्ति करि 
TUT के ATE तें RATA को भरोसा छोड़े केवळ भक्ति ही इद 
रि लिया ॥ ۲ १॥ 


राग जयतश्री--सहे ली सुनु सोडिलोर सोहिलो सोहिलो. 


fear सोहिलो सब जग आजु | पृत सपूत कौसिला जायो 
चल भयो कुलराजु ॥ १ ॥ चेत चार नौमो सिता मध्य गगन 
त भानु ۱ नषत जोग ग्रह लगन भले दिन मंगल मोदनि- 
धानु ॥२॥ ब्योप्त पवन पावक जल AT दिसि cay समंगल 
मूल । सुर दटुनो बजावहिं गावि FUE बरषहि फल ॥३॥ 
भूपतिसद्न सोहिलो सुनि वाज गहगहं निसान | जहं ag 
सजहिं कलस ध्वज चामर तोरन केतु बितान ॥४॥ सींचि 
(गंध रचे चौके रह आंगन गलो इजार | दल फल फल दूब 
fa रोचन घरघर मंगलचार ॥ ५ ॥ सनि alee उठे दस- 
हा सकल समाज समेत | लिये बोलि गुर सचिव भमिसर 
नुदित चले निकेत ॥ ६॥ जात्म करि पुजि पितर सर 
गये मझिदेवन दान। सेहि अवंसर पुत तीन प्रगट भए मंगल 
हैं कल्यान ॥ ७ || आनंद महं आनंद अवध आर'दबधावन 
| उपमा कहे चारिफ़ल की मोकों भलो न कडे कबि ۴ 
۱ ॥ सजि आरतो विचित्र थार कर जथ लथ बरनारि,। 


नचलीं बधावन लेले नि्ञनिजकुलअनुहारि ॥८॥ असही‏ متا 


“हो मरह मनहिमन RT ace विषाद । न्टपसत चारि 
Hay संकरगीरिप्रसाट ॥ १० ॥ लेले ढोब प्रज्ञा 


~ 
Sas 


oe Soir 1. £» रर ईदको‏ س 
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प्रमदित चलि भांतिभांति ۱ करहिं गान | 3 
राय की नाचि राजदुआर ॥ ११ ॥ गज स्थ “बाजि 3 
बाइन सबनि Tale साज। जनु रंतिपति रितुपति 3 
[बहरत सहितसमाज ॥ १२॥ घंटा घंटि TTT ۴ 
झाक मेनु डफ तार | नूपुरधुनि मॅजीर मनोहर जी 
झनकार ॥१३॥ नृत्य करहिं नटनटौ नारिनर अपने आ रै. 
रंग | मनहं मदन रति विविध बेषधरि नटत सुंदस FAT ॥७ क 
उघटहिं BEN Mare रागतानबंधान। सुनि क्षि लि 
ویس‎ सराइत fag हैं बिवुधविमान ۱ १५. ॥ कुंकुम TNT 
अरगजा छिरकहिं भरहिं गुलाल अबोर | नभं प्रसून | ८ 
पुरी कोलाहल भड मनभावति भौर ॥१६॥ बडी बयस बि چ‎ 
भयो दाहिनो गुरसुर आसिर्बाद | दसरथसुक्ततसुधासागर सा भः 
saa हैं तजि मरजाद ۱ १७॥ ब्राह्मन बैद 5 ECE 
जयधुनि मंगलगान | निकसत पैठत लोग परस्पर pe 
लगि लगि कान ॥ १८ ॥ वारहिं BRAT रतन UAT 
पुर सुसुषि समान | बगरे नगर नेवछळावरिमनिगन जनु f ay मु 
जवधान ॥ १८ ॥ कीन्हि बेद॒बिधि लोकरौति नप मंदि jf 
परमहलास | कौसल्या कैकई सुमित्रा रहसबिबसु रनिवार्स हा 
॥ २० ॥ रानिन दिए बसन सनि भूषन राजा cee 
मागध सूत भाट नट जाचक जच ay RUE ۷ २१ 
विप्रबधू सनमानि सुआसिनि जनपुरजन पंहिराइ | सन्मा, ज 
अवनौस असीसत इस रमेस ۱ =e 
fate भूत सब भूपतिभवन कमाहिं call राजतः 
रथ को लोकप सकल सिहाडिं। २३॥-को कहि सके. 
۳۹ 2 हि i 
ee ا‎ 


aq 
۹1 


we 


5 


॥ 0 9 


۲ बासिन कौ प्रेम प्रमोट उछाह | सारद सेस TAFT गिरोसहि 


fe 
पलक निगम अवगाह ॥२४॥ सिव बिरंचि मुनि सिद्ध 6 
गो, डेभप के भाग | तुलसिदास प्रभु सोहिलो गावत उमगि २ 


\ ۲۷۹ ۱ 
FUT ॥ २५ ॥ २ 


सहेली प्रति सहेली की TH दै। सहेली सखी वा सहेली ۲ 
जेहि को यह उत्सव सोहात अथात्‌ असही दुसही नाहीं | सोहिलो 
a BE उत्सव सब जगत में सोहिला हे याते वहुबार लिख वा पॉच AT 
किल्ला लिखवे ते पांचो देवतन को उत्सव युक्त जनाए वा पंचभूत सव हार्षित 
अगा,भए जे पहिले रावणादे करि दुखी रहे ताते पांचबार वा पहिल 

रमा सोहिलो रे जो लिखे सो सानेव मे हे फेरि चारि बार लिखे जात 
1 चारि भाइन का जन्मोत्सव है वा आनंद तै बहुबार लिखे | सपूत TT 


sti 


को यह भाव कि जन्मते तीन भेयन को आर वोलाए वां दिन ग्रहादि 
[र स भले तें जाने कि सपूती करेंगे । अचल भयो कुलराज कहिव को यह 
AAT कि पुत्र भए बिना जो चल होत रहो सो अचछभया ॥१॥ शुक्ल 
बोलता मध्यान्ह काल ओ बार मंगल आनंद का निथान हूँ ॥२॥ आकास 
a अग्नि जल ओ थल करि पृथ्वी लना आ दशोदिशा मं 5 

E ۲ मूल है आकाशादि पांचो लिखवे ते पांचों भूतन को हष ۱۱ 
| ay भान नंगांरा चामर कहें चमर बितान सामिआना ॥ ४॥ सुगंध 
Hf 7 2731۲ दछ तुलसी विल्वपत्रादि फल सुपारी नारिअर आदि 
= घन गोरोचन वा UAT ॥ ५॥ दशस्यंदन दशरथ महाराज FART 
महल ॥ ६ ॥ जातकम नांदीमुखश्राद्ध जेहि में दही अक्षत स श्राद्ध 
| औ दुवोदि जल से तपेण होत हे ताको कारि पित्र सुर पूजि 75۳ 


पुत्र आर प्रगट भए ATS सुद कल्याण AAT मंगल रूप 
त जी-मुदरूप लक्ष्मण जी आ कल्यान रूप शत्रुघ्न जी हैं ॥ ७ ॥ 
VF ر‎ के जन्म क आनद ८३ ताना भयन क जन्म भया तात 
| Hees मह आनद [लख | ۲ जी मे आनंद युक्त बधावा हात हूँ 


. मजार ATT ॥ १३ ۱ अपने अपने रंग कहें चाल ते अथात्‌ सं ५ 


कहैगो अर्थात्‌ जाको जन मोक्षादै दाता है जात तेहि को 5 | 
उपमा Fa संभवे ॥ ८ ॥ विचित्र थार TIT थार वरनारि E | 
कुलंअनुह्मारे कुल के योग्य, भाव ब्राह्मणी सतोगुणी ठाठ से आ क्षत्रिय 
रजोगुनी a से इत्यादि ।! ९ ॥ असही कहे जो आर को 71 द 

न साहे. सके दुसही BE दुख करि परवती सहे वा दुसही ET सव फोरि 
मन ही मन अथात्‌ 515 के मरहु आं वरेन का बिपाद बद || १० ॥भिमृत 
ढोब कहें भेट की सामग्री अर्थात्‌ अपने अपने जाति के अनुरूप RPI 
अहीर दही, बरू पान इत्यादि आन कहें दोहाई ॥ ११॥ वाहिनी जोगी स 
सेना ताको बाहन जो नायक तिन ने हाथी रथ घोड़ा सवनि के प, 
संवार “ वाहयतीति वाहन; ” इस व्युत्पत्ति ते नायक FI 3 3 
भयो मानो सेनापति नहीं है काम है, सना नहीं हे वसन्तऋतु हे सो 
अयोध्या जी में समाज साहित विहरत है इहां समाज भूषण बसनादि हर 

वा गजरथ ओ तुरंगरथ ओ बाहिनी बाहन अर्थात्‌ घोड़ी घोड़ा 

हथनी हाथी आदि सबनि के साज संवारे अपर पूर्ववत ॥१२॥ dete ° 
हाथी आदि के घंटी हाथेन के झेला की ओ साहनी पायक आदि की र 
आउज कहें तासा ATT में तासा को आउज कहत हैं, तार करताल 


नाचनवाल सगात का चाळ त आं तांडव TATE तांडव का 7 णस 
त इत्याद्‌ | नट नटी नारे नर नृत्य करत हैं मानो काम रति ह 
बेप धारि सुदेश कहे सुंदर ओ TAM कहें FY अंग तें नाचत हैं अथा के 
हाथ FE टढा नाहा दए पावत हे वा सुधग शुद्ध अंग नृत्य के reall त 
छद आ मबन्ध आ गात क पद राग तान बंधान पूवक 6 wi र 
गावाह जसं ध्रुपद तिलाना ह तस छद प्रबन्ध गीत भी हे संगीत ग्रंथ 

म स्पष्ट बधान कह लय अथात्‌ गीत समाप्त पर्यन्त तान ताल 1 a 


अणि 
पप जाय वार बरावर भी भेद न पड़े साने के गंधव किन्नर सर 
हैं कि अस हम नहीं गाय सकते औ देवतन के विमान विशेष थ ay 


: 3 XN ~ a AON OA च 
गए अथात्‌ अचल दै गए भाव जो स्वर्ग में नहीं सुने रहे सो सुने त 


मोहि रहे ॥१५॥ तीखुर आदे से अति मेही ओ आते लाळ जो बन 


a] 


छा | [को गुलाल कहत हैं औ तेहि से कम लाल ओ मोटा जो जोन्हरी आदि 
दे काके पिसान से बनत है ताको अवीर कहत हैं | कोलाइळ अधिक शब्द | 
MRT भीर जा भीर बहुत दिन से चाहत रहे सो भई ॥ १६॥ 
त्रिया वयस साठि हजार बरिस की अवस्था में गुरु ओ देवता के आज्ञि- 
MAI ते विधाता दाहिनो भयो “पाष्टे वेपेसहश्राणि जातस्य मम 
ए सव फोशिक ۰ इते श्रीमद्रामायणे | महाराज दशरथ के HHT रूप जे 
۱۰ अमृत के सब समुद्र हें अथात्‌ चारो समुद्र, ते मयोद कहें किनारा 
۱3۳] उमगे भाव जेसे समुद्र जो किनारा छोडि उमगे 
9 गोपी सत्र जग डूवि जाय सो एक को को कहे सब सुक्त समुद्र 
सु] मग एहि त यह ब्यंजित किए कि सब ब्रह्माण्य आनंद में डबि गयो 
aH! १७ ۱۱ 13161381 यश | लगि लागि कान कहिवे को यह भाव कि 
हे सोबदादि धुनि तें जो महाशब्द भयो तातें सुनात नाहीं कान में लगि जब 
[दि हरिर से बोलत हैं तव झुनात है ॥१०॥ सोता जवाहिर आदि श्री महए 
نارود‎ को पटरानी आ पुर की स्रीगन समान नेवछावर करहि | एहि ते 
لین‎ जनाए कि एरवासिनिनि को भी आनंद महारानिन के IST भयो 
दे ۷ ASOT करत में जा गिर altars त बगर कहें छितिराने नगर में 
सता जोन्हरी आ जब धान के समान ॥ १९ ॥ मंदिर में परम हुलास 
5. क बेद हाक राति महाराज ۲۱ अथात्‌ वेदसीति जातसंस्कार 

| श्राद्धादि पूतना TIAN, छोकरीति नार TET ओ राई 
7 वारव ओ चौकी हेतु आगे आदि wea, सव रनिवास कोशल्या 
۷55 सुमित्रा आदि रहसविवश कहिए ey के विशेष बस भई ॥ २० ॥ 
हिन कह संपूण कवार कहे यश ॥ २१ ॥ सुआसाने कहें सावित्री 


8 
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ब रमेश विष्णु ॥ २२ || आठो सिद्धि ओ नरो निधि सव aq 
महाराज के भवन में कमाहि कहें परिचयो करत हैं। छोकप इन्द्रादि | 
णिमा महिमा चेव गरिमा लाविमा तथा। प्राप्तिप्राका म्यमी शित्व॑ वशित्व- 
۳ ae CASA पद्मो ख्रियाँ महापञ्च शङ्घोमकरकच्छपा | FETT 
विवश निधयोनव॥ इति शब्दाणवे”२३ गिरीश शिव अगम TE निगम 
इन्ह को अथाह हे व शिवादि को अगम बेद को अथाहं हे २४।२५।२ 


ल 


[रा 


[ १० ] 

रांग बिलावल--आजु महामंगल कोसलपुर सुनि 7 
के सुत चारि | सदन सदन सोहिलो सुहावन नभ TA 
नगर निसान इये ॥ १॥ सजिसजि जान अमर किन्नर सुनि 
जानि समयसम WASA | नाचहिं नभ ۲ सुदित मन 
पुनिएुनि बरषहिं सुमनचये ॥ २ ॥ अति सष afa बोलि शुर 
भसर भपति भीतर भवन गये | जातकम करि कनक बसन 
मनि भषित सरभिसमह 23 ۱ 5 ۱ दल रोचन फल फल 
وج‎ दधि जुबतिन्ह भरिभरि थार लये | गावत चलों भौर भड 
बीथिव्ह बंदिन बांकुरि बिरद बये ॥ ۱ कनककलस चामर 
पताक ध्वज जहंतहं बंदनवार नये | HUE, ITU अरगजा 
छिरकहिं सकललोक एकरंग रये ॥५॥ उमगि चल्यो | 
लोक fag देत सबनि मंदिर रिते ۱ तुलसिदास पुनि भरेडू | 
देषियत ۳501۲555] चितये॥ ६ ॥ ३॥ | ~ 


‘SN‏ 11 مقس 


` इये कहें वजे १॥ समेसम गान BT अथात्‌ सोहरादि गान || 
ठाने, चये समूह ॥ २॥ सुरभी धेनु ॥ ३ ॥ वांकुरिबिरद उत्कृष्ठ यश, 
बये कहें बदे ۱۵۱ रए रंगे ॥५॥ रितये खाली किये ॥६॥ टिप्पणी -जान 
विमान | अमर देवता | सुमनचये सुमन के समूह | भूसुर ब्राह्मण | 
जातकमे नर्दामुख श्राद्ध । दल तुलसी | रोचन हलदी। फल सपारी 
नारियल | जुबतिन्ह युवा स्रीगण | बीथिन्ह गलियों में | बये कहे वा 
क्रिये | कनककलस सोने का कळस। तीनों लोक में आनंद उमड़ चळा। 
सभी अपना २ घर खाली करके दान देने लगे ۱ तुळसी दास जी 
न कि श्री रामचन्द्र की कृपा दृष्टि से फिर भरे के भरे देख qed - 
7 


Al थी 


al 


राग जयतश्री-गावें बिमल बिबुध बरबानी | भुवन कोटि 
TAT 5 लायो पूत कोसिलारानी ॥ १ ॥ मास पाष 


۱ ۳۲ | 


‘fafa बार नषत ग्रह योग लगन सुभ ۷ जल थल 
गगन प्रसन्न साधु सन दसदिसि fea इलसानो ॥ २ ॥ बर- 
aa समन बधाव नगर नभ हरष न जात बषानो । ज्यों 
। हुलास रनिवांसनरेसहि त्यों जनपद रजधानी ॥ ३ ॥ अमर 
| नाग सुनि aga सपरिजन बिगतबिषाद गलानी | मिलेहि 
' साँझ रावन रजनीचर लंकसंक अकुलानी ॥ ४ ॥ देवपितर 
| गुरुबिप्र पुलि न्टप दियेदान रुचि जानौ । मुनि बनिता पुर- 
۱ नारि स॒ुआसिनि सहसभांति सनमानी ॥ ४ ॥ पाइ अघाडइू 
| असीसत निकसत जाचकजन भए दानी । यों प्रसन्न केकई 
| सुमित्रं होहमहेस भवानी ll ६ ۱ दिन gut भूप भामिनि 
| दोउ भई सुमंगलषानी। भयो सोडिलो सोहिलो मो जनु रूष्टि 
। सोहिले सानी ॥७ ॥ नाचत गावत भो मनभावत सष 
5سا‎ अधिकानी | देत सेत पहिरत पहिरावत प्रजा प्रमोद 
waa ॥ ८॥ गान निसान कोलाहल कौतुक देषत sat 
| सिहानो। हरि बिरंचि इरपर सोभाकुलि कोसलपुरी लुभानी॥< 
। आनंद अवनिराजरवनी सब मागह कोषि जुडानी | आसिष 
| ce सराहहिं सादर उमा रमा ब्रह्मानी ॥ १० ॥ बिभवविलास 
| बाढि दसरथकौ देषि न जिनहिं सोहानौ। कीरति कुसल भूति 
वा || जय रिधि fafa तिन्ह पर सबै कोहानी ॥ ११ ॥ छठी बारही 
लोकबेदबिधि करि सुविधानबिधानो | राम लषन रिपद्सन 
भरत धरे नाम ललित JT ॥ १२ ॥ सक्त समन तिल 
दृते है मोद बासि बिधि जतन sia भरि घानी | सघसनेह सब 
„दी. auf षरि षलेल थिर यानी ॥ १३ ॥ अनुद्नि 


उद्य उछाह GAT जग घरघर अवधकइानी। तुलसी 


773737 गावत सो समाज उर खानी ॥ १४॥ ४॥ 
मूल वा मेघ जायो 3 


बिवध देवता कल्यान केंद कल्यान कै हूं ۱ 
कियो ॥ ۶ ۱۱ सुभ ठानी ۲ जळ थळ आकाश आ साधुन कट |. 


मन प्रसन्न होत भयो औ दशो दिशा की BAN हुलसत भयो । शका । 
जलादि प्रसन्न केसे भए । उत्तर ! जळ चपर भयो पृथ्वी कृषी संपन्न 
भई) गगन. मेघादिरहित भयो, साइ TAA होना है ॥ २॥ जनपद दश 
राजधानी अयोध्या ॥ ३॥ देवता चाग मुनि AT परिवार सहित, 
बिषाद गलानि रहित भए आं रावण राक्षस के मिलेहि माझा अथात्‌ 
फुट बिना लंका शंका तै agora भइ 015 AAT वात बिगारी 
जैसे यह चौपाई में मिलेहि माझ का अर्थ हे तस इह ۷ | वा जब 
देवता आदि विषाद गछान रहित भए सा ۳ गलानादि रावन 
रजनीचर के माझ मिलेहिं ते अथात्‌ डेरा किए ते ळूका शका ते अझ | | 
लात भई ४५६ दूसरे दिन महाराज की दोऊ भामिनी कैकेयी झू | 
सुमित्रा जू सुमंगल की खानि भई अथात्‌ श्री राम जी के दूसरे दिन 
दशमी को पुष्य नक्षत्र मीन लग्न में श्री भरत जी को माढुभाव भया & 
भरत जी के दूसरे दिन एकादशी को “छपा नक्षत्र ak लग्न में TO Pee 
जी gan जी को प्रादभोव भयो | उत्सव में उत्सव भया माचा as | 
उत्सव में सानी है श्री मद्रामायणे “पुष्येजञातस्तुभरता मीनलग्न प्रसन्नधीः । 
सार्पे जातौ ठु सौमित्री कुलीर भ्यीदते रवा । पाम्गेञ्न्येद्यु;पाञ्चजन्यात्सा 
केकेस्यां भरतोऽभवत्‌ | तदन्येयुःसुमित्राया मनन्तात्मा च लक्ष्मण: | सुदृशः 
नात्मा USAT द्रे जातो युगपत्मिये ॥” अतएव श्री गोसाईजी छठी तीन है 
दिन में स्पष्ट लिखे त्यों आजु कालि हूं परा जागर 81167 नवत ۷ h 
शंका । प्रहिले तेहि अवर सुत तीन प्रगटभए मंगळ सुद कल्यान एहि पद | 
۱371۶۷۰۲۲ माइन 0 औ इहां-तीज़ Rad कदे | 
सो केसे । उत्तर) RTE करि याको. व्यवस्था जानना ॥ ७ ॥ प्रमाद, 
आनंद || ८ ॥ दुनी संसार, कुलि सब ॥ ९॥ पृथ्वीपति को ۲ . 
आनंदित भंइ माग कोख ते TET भई ۱ भाव माग तो पति त 6 ۲ 
रह्यो पर पुत्र भए ते कोखिउ करि जुडानी वा आनंद को शूचें जे रू ह 


ی 


१२” | | 


के सराहिये को यह भाव कि बिश्व के पिता को पुत्र बनाए तातें धन्य ۱ 

2 ۱ १० ॥ विभव का बिस्तार ओ बंश की वृद्धि दशरथ महाराज | 

|... की देखि के जिन को न सोहानी तिन्ह पर यश मंगळ way जय रिद्धि 

'औ आणिमादिक सिद्धि सबै कोहानी भाव ए सब ताको त्याग किए ॥ ११ 
गुरु ज्ञानी विधानी जो श्री वशिष्ठ जू सो छही ओ बरही की लोक वेद 
बिधि को सुंदर विधान तें करि राम लषन RIT भरत सुंदर नाम 
घरे | इहां छन्दोबुरोध ते क्रमपूवेक नाम न लिखे ॥१२॥ पाहिले तिळ 
फूल में वासा जात है फेर पेरा जात दै तब फुलेल होत है ताको रूपक 
कहत हैं ब्रह्मा ने सुकृत रूप सुगंध दार फूल में आनंद रूप तिल को 
ana कै यत्न रूप FF मे घानी भरि Wes सुख रूपी ges 
दशरथ महाराज को दिए औ खरी औ ass कहें फोकट जो सो 
थिरथामा & देवता तिन को दिए ॥१३॥ प्राति दिन उछाइ को उदे 
औ उमंग है औ जगत में घर घर अयोध्या जी की कहानी है रही है 
सो समाज उर में आनि के तुलसी रासजन्मयश गावत 3 ۱ भाव जाते 

हारे हृदय में भी उछाह को उमंग उदय होय ॥ १४ ॥ ४ ॥‏ مد 

२७” टिप्पणी-महाराज ने देव पितर गुरु और ब्राह्मणों को पूजि के. 
रुचि जान अर्थात्‌ राचे eggs दान दिये । मुनिपतनियो को और 
पुर की नारियों ओर झुआसिनियो का अनेक प्रकार से सम्मान किसा 
याचकों को इतना दान दिया कि वे ढोग आशीबांद देते हुए दानी 
होकर राजद्वार से निकलते हैं अर्थात्‌ इतना आधिक दान मिला और 
एसा आनन्द कि वे लोग भी दानी हो गये। आशीबोद में कहते हैं 
'कि है महेश भवानी ! ऐसेही केकई और सुमित्रा पर प्रसन्न होहु | 

FSAI 37135 घर घर संगल साज ۱ 
सगुन सोहाबने सुदित की सब निज निज काज ॥ छंद ॥ 
निजकाज 555 संबारि पुर नर मारि रचना अनगनी | Ze 

| अज़िर अटनि बजार बीथिन्‌ह चारुचौके बिधिघनी ॥ चामर 

२ प॒ताक बितान तोरन कलस दीपावलि बनी । सुष सुक्कत् 


'सोभासयपुरौ विधि सुमति जननी जनु जनी ॥ êr 
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चतुरदश चांदनी, अमल उदित निसिराजु | उडगन अवली 
लसी दस fefa, उमगत आनन्द आजु ॥ छन्द | आनन्द 
उमगत आजु faga बिमान बिपुल बनायके | गांवत बजावत | 
नटत इरषत सुमन बरषत आडूके॥ १॥ नर निरषि नभ 
सुर पेषि पुर छबि परस्पर सचुपाइके | रघुराज साज सराहि 
लोयनलाह लेत 5 از‎ दो०--जागिय राम छठी 
सजनोरौ, रजनी रुचिर निहारि। मंगल मोद मठी मूरति, 
ae न्टपबालक चारि॥ छंद- सूरति मनोहर चारि ATT 
बिरंचि प्रमारथमद | अनुरूप भूपहि जानि पुजन योग fafa 
संकर दडे | तिन की छठी मंजुल मढी जगसरस fare की 
सरसई | किए नोंद भामिनि जागरन अभिरामिनी जामिनि 
भई ۱5 ۱ ढो०- सेवक सजग भये समय, सुसाधनसचिव 
सुजान । मुनिवर गुरु सिषये लौकिक, बेदिक बिबिधि 
बिधान ॥ छंद | बेदिकबिधान अनेक लौकिक आचरत सुनि 
लानिके ۱ बलिदान पूजा सूलिकामनि साधि राषी आनिके॥ 
ले देव 22 0و8‎ हितलागि चितसनमानिके ۱ ते dada 
सिषाइ राषत 555 सो पहिचानिके ॥ ४॥ दो | सकल 
सुआसिनि गुरजन, पुरजन पाइने लोग | बिबुध बिलासिनि 
सुरसुनि, जाचक जो AE जोग ॥ छंद । Ale जोग जे तेहि 
भांति ते प्रहिराइ परिपुरन (72 | जे कहत देत असीस 

तुलसोदास ज्यों हइलसतहिए॥ ज्यों आजुकालिह परंव जागर 
होहि'गे नेवते fer ते धन्य पुन्यपयोधि जे तेहिसमसषजोवन . 
जिए ।५। दो ० | भूपतिभागबलौ सरनर, नाग सराहि RET | 3 
'तिथवरबेष् अशी संपति, fates न्रिमाद्कि ۶ ॥ छंद | 


| 


|| 
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देशा म आनद उमगत ह आजु दवता अनक THT बनाय क आनद 


॥ ۱۰ [ 


अनिमादि सारद सेलनंदिनि बाल लालहि प्रालहीं। भरि 
जनम जे पाये न ते प्ररितोष var रमा avy निजलोक 
विसरे लोकपनि घर कौन चरचा चालहों। तुलसी तपत 
तिहुताप जग जनु प्रभु छठी छायाँ लहो॥ ६ ॥ ५॥ 


अब छठी लिखत हैं, कत्रि की उक्ति हे। अवध में मंगल साज 
समाज औ बधावा घर घर है ओ निज निज काज करत सगुन सोहा- 
बने होत ताते सब सुदित हें । पुर नर नारि अगनित रचना संवारि 
कै जाको जो काज ताको सजत हैं | ग्रह आंगन अटारिन वजार औं 
गलिन में घना बिधि ते सुंदर TR औ AAT पताका चंदवा बंदनवार 
कलश ओ दीपावली बनी है । सुख सुकृत सोभामय पुरी जो श्री 
अयोध्या जू तिन को ब्रह्मा जू की 57 मति रूपा जननी: ने माना 
उत्पन्न केरी है ॥ अब सखी प्रति सखी की उक्ति है । आज उजेरी 
चैत चतुर्दशी को निर्मळ अथात्‌ धूम मेघ आदि रहित निशिराज कहें 
चन्द्रमा प्रकाशमान हैं औ तारागण की पंक्ति सोभित भई हे ओ दशो 


उमगत गावत बजावत नाचत हर्षित होत आय के सुमन बपेत हैं ۱۱۱۱ 


नर आकाश देखि आ देवता पुरछवि देखि परस्पर आनंद पाय रघु- ` 


राज को साज सराहि अघाय के लोचन लाभ लेत हें ॥२॥ री सखी 


राम छठी को राति सुंदर निहारि के जागिए। मंगल आ माद साइ 


मंदिर ह मंदिर मं सूरति रहाते हे, इहां महाराज के चारों बाळक सोई सूति 
हें परमाथ रूप मनोहर चारि सूति ब्रह्मा सुंदर राचिके ताक अनुरूप 
महाराज ही को पूजन योग्य जानि ब्रह्मा शिव मिलि दई -तिन की 
छठी सुंदर मंदिर में हे वा तिन की छठी मंजुल कहें संदर मंदिर ह 


An n ۵ ~ NN ४७ ~ بح‎ 
आ 1۳۳5 का सरसइ कार जगत सरस हृ सा नाद किए आ भामिनि 


जागरन किए ताते रमणाया रात्रि भई वा जिन्ह की सरसई ते जगत 


„सरस हे तिन्ह की छठी रूप सुंदर मदी में ओर को को कहे नींद‏ و۳ 
रूपा भामिनि भी जागरन किये ताते रमणीया रात्रि भई ॥३॥ सेवक‏ ۱ 
समय के सुंदर साधनहार आ सचिव सुजान सव सजग भए तिन के‏ 


> >>» उभिन S| 


۳ | 
धुनिवर जे गुरु ते लौकिक वैदिक अनेक प्रकार के विधान सिखाएं 
तब सुनि जानि के अनक वैदिक लौकिक विधान को आचरन FW 


हैं बलिदान 1355 औ जडी औ मणि आनि कै साधि राखी at 


हित लागि चित ते सनमानि कै जे देव देवी सेइयत है ते देव देवी के 
तंत्र मंत्र सबनि सो पहिचाने के सिखाय राखत । पहिचानि के कहिवे 
को यह भाव कि जेहिं देवता में जाकी प्रीति हैं वा ते देव देवी सब 
217377 सो पहिचान करि के अपना २ जंत्र मंत्र सिखाय राखत | 
सिखाइवे को यह भाव कि जो एहिवार न पूज जाहिंगे तो फेर न 
कोऊ पूनैगो ॥४॥ संपूर्ण सोहागिनि yaar पुरजन पाइन विबुध 
विलासिनि कहें देवपत्नी देवता सनि औ याचक लोग जो जेहि योग 
के हैं तेहि को तेहि भांति वख भूपणादि पहिराय परिपूरण किए जेस 
तुलसीदास को हृदय हुलसत है तैते हुलसत ÊU जय कहत असीस 
देत हैं औ नेवता दिए कि ज्यों आजु जागरन भयो है अथोत श्री 
राम की छठी को तैसे कारह श्री भरतकी छठी को ओ परो श्रीलक्ष्मण 
TIT की छठी को जागरन होहिंगे, अब गोसाई जी कहत हैं ते धन्मर 
हैं औ पुन्य के समुद्र हैं जे तेहि समय में सुखपूवेक जीवन तें जिए. 
अथीत्‌ वहि उत्सव में जे रहे ۱۱ 5 ee लक्ष्मी औ सिद्धि अणि- 
पादि ते खी सखी को श्रेष्ठ वेप कारे कपांते हैं अर्थात्‌ दासीपना 
कराते हैं औ अणिमादि [सोंड औ सरस्वती औ पावती श्री बाळराम 
को area पालत हैं जना भरे में. जे परितोप न पाए ते परितोष उमा 
रमा लहतु WE अर्थात्‌ पुत्र खेलायेव को सुख न पाए रहीं सो पाई औ 
इंद्रादिक अपने लोक को भूले, जावे को को कहे घर की चरचा तक 
नहीं चलावत हैं। गोसाई जी कहत हैं माने तानो ताप में तपत संसार 
793 की छाया पाई ۱ द 


राग जयतश्री--बाजत अवध 8 आनंद बधाधे । 
नामकरन रघुबरनि कै 51 सुदिन सोधाए। पाय रजायुसू 
wa को रिषिराज बोलाए॥ सिष्य सचिव सेवक, सघा 
सादर सिरनाए। साधु सुमति समरथ सबै सानंद ۱ 


[ تب [ 


` जल दल फल मनि सूलिका कुलि काज लिषाए ॥ १ ॥ 
“| गनप गौरि हर पृजिके गोहन्द gero | घर घर सुद्‌ मंगल 
महागुनगान सुहाए ۱ तुरित सुदित TF at चले मम के 
'| भए भाए ۱ सुरपति सासनु घन मनो मारुत सिलिधाए ॥२॥ 

| ae आंगन चीइट गली बाजार बनाए। कलस चमर तोरम 
| ध्वजा सुबितान तनाए ॥ चिच चारु चौके रची लिपि नाम 
जनाए ۱ भरि भरि सरबर वापिका अरगजा सनाए॥ 3 ॥ 
है नर नारिन्ह पल चारि से सब साज सजाए। दशरथपुर छबि 
आपनी सुरनगर लजाए ۱ बिबुध बिमान बनाइके आनंदित 
ह आए | इरणि सुमन बरषन लगे गये धनु जनु पाए ॥४॥ बरे 
है विप्र चह वेद के रविकुल गुर ज्ञानी। यापु वशिष्ट अथवनी 
۱ महिमा जग जानी ॥ लोकरीति fafuae की करि wen 


۲ | सारद सची देषि सुनि अनुरागौ ۱ निज निज रूचि वेष 
| विरचिके हिलि मिलि संग लागीं। तेहि अवसर तिह लोक 
'को 550۲ जनु जागों॥ & ॥ चारु चीक asa भई' भप 
£ भामिनि सोहें ۱ गोद ate मरति लिये सक्कती ۱ 
Fas सुषमा कौतुक कला देषि सुनि मुनि मोहे । सो समाज 
۱ { چچ‎ बरनिके tat कबि कोहें ॥ ७ ॥ लगे पढन ۹ 
$[रषिराज बिराजे । गगन सुसन भरि जय जये बह बाजने 
۷ ॥ भए अमंगल लंक मे संक संकट गाजे | भुअन चारिद्स 


(80 बडे दुष दारिद भाने॥ ८॥ वाल बिलोकि अयनी 


mate, D>, Vials. 
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इंसि ۲۲۲۲ जन 
सुनायो ॥ आल बा 


& कल कोसिला दल वरन सुहायो । 
कंद सकल 5 को ननु date आयो ॥ ८ ॥ जोडि जानि | 
जपि जोरिके quz सिर राषे। जय जय जय करुनानिघे | 
सादर सुर भाषे ۱ सत्यसंध सांचे सदा जै आषर आधे प्रनत- | 
पाल पाये सही जे फल अभिलाषे॥ १०॥ भूमिदेव देव ' 
टेषि के नरदेव सुषारी। बोलि सचिब सेवक सषा पटधारि || 
भंडारी ॥ देइ जादि जेहि चाहिए मन सानि ۲۱ लगे ' ۱ 
देन fea FTN हेरि हेरि इंकारी ॥ ११ ॥ रास नेवछावरि है 
लेन को इठि होत 8010 | बइरि देत तेहि देषिये मानच = 
qawî ॥ भरतलषनरिपुद्मनह घरे नाम बिचारी | फल | | 


दायक फल चारि के दसरथ सुतचारो॥ १२॥ 739 


id 
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बालकनि कै नाम निरूपम नीके । गये सोच संकट fae तब | 
तें पुरती के ॥ सुफल मनोरथ बिधि किये सब बिधि ۱ 
«a 3¥ गाये सुने सब के तुलसी के ॥ १३॥६॥ || 
कत्रि को उक्ति। आनंद बघावा अवध में गहागह बाजत है । गहागह ' | 
यह अनुकरण है चारो भाइन के नामकरण के हेतु । महाराज सुंदर दिन |. 
सोधावत भए। महाराज की आज्ञा पाय श्री बाशिष्ट जू के शिष्य ओह 
अहाराज के मंत्री दास सखा बोलवावत भए ते आइ सादर शिर AAMT |. 
ते सब साधु समथ को RE जू आनंद सहित सिखावत भए | भाव, 
अस्तु आने की ATF समुद्रादे जल तुलसी दुबी 1355715 दळ ۷ 
आदि फल पंच रत्न आदि मणि सतावारे आदि जड़ी और जे संपूर्ण त 
काज के वस्तु लिखाइ दिए ll १॥ TAT गोरी श्री शिव जी को ۲ (क 
के गाइन को TAT! घर घर में महा आनंद मंगल ओ गुन के गान ا‎ 
होत भए। मन के भाए भए ते सचिव सेवकादि जहां तहां तुरित हा 


| 
é 


bs ۱ 


ed 


1۰ 9, 


। | 


चले मानो इंद्र की आज्ञा ते मेघ पवन मिलि कारि धाए ।२। एह आदि सुगम । 
॥ विचित्र सुंदर चोकें रचि के नाम लिखि जनाबत भए अथात्‌ यह चौक 
22 राम की है यह श्री भरतादि भेयन की हे ओ तलाव बावली में 
` अरगजा भरि भरि के सनाए ॥ ३॥ एतना बडा काज सो चारि पछ 
'| अं नर नारि सब सजाए | दशरथपुर ने अपनी छबि तें इन्द्रलोक को 
छज्जित किए अतएव देवता विमान बनाय के आनंदित आए । भाव 
BMA पुरी में रहना उचित 115115 फूल बरखन लगे, मानो गए 
धन पाए ॥४॥ वशिष्ठ जी ने बरे कहें नेवता दिए चारो वेद क ब्राह्मणों 
| को ओ आप वरिष्ट जा अथवनी हैं जाकी महिमा जगत जानत है सा 
। Spas औ बेद की विधि करि सुन्दर बानी ते कहे । सिसुइ० सु० ॥५॥ 
सुनत मात्र सुआसिनी बडिभागिनी गावत ळे चली । पावती लक्ष्मी 
सरस्वती इन्द्रानी स्वरूप देखि गान सानि के ATU भई | अपनी २ 
: (४. रुचि अनुसार बेख बनाय हिलि मिलि संग लागत भई तेहि अवसर में 
iM तीनों रोक की मानो सुंदर दशा जागी ۱ भाव चोकठ के बाहर होते 
- सुंदर दसा जागी तो जत्र घर के बाहर निकसेंगे तब क्या जान क्या 
ai, वरही के दिन आगन में निकाळवे की रीति हे ॥ ६॥ सुंदर 
॥ -चोके में भूपभामिनी aaa भई गोद में आनद की सूति लिए सोभत 
|| हैं जदि aia का सुकृतीजन देखत हैं, सुख ओ परम शोभा ओ कौतुक 
की कला देखि साने के मुनि मोहत हें । सो इ० सु० ॥७॥ विराजे WA 
संक संकट गाजे कहें संका औं संकट गाजत AT ॥ ८ ॥ बालक को 
(हैं देखि अथवेणी ने शिव को जनायो जा शुभ को शुस मोद का मोद राम 
नाम हे, सो हंसि के सुनायो माता पिता आदि को सुनायो, हंसने को 
| यह भाव कि, इन का नित्य 5 जो ह, ताको अब धरत हाँ | ۰ 
| «श्रियः कमलवासिन्याः रमणोऽयं यतो हरिः । तस्मात्‌ श्रीराम इत्यस्य 
। नाम सिद्धं पुरातनम्‌ ॥ सहस्नामसदृश ۳۳۲۲۳۵ ۱ » 
|| वरिष्ठ को अथवनी रघुवंश मं AT लिखा & | “अथाथबेनिधेस्तस्य बिजि- 
|` तारिपुरः पुरः | अथ्यामथपाते वांच माददे वदतां वरः ॥ ” अथवनी 
“किव ते, पुरोहित कृत्य के ज्ञाता AAA, तथा चे कामन्दक-- त्रय्यां 


च दण्डनात्यां च कुशल, स्यात्पुराहतः | अथवावाहत SA [बल शात 


fe 


कपौ ठिक” तीनों षेद में, ओ राजनीति में, प्रवीन होय, सो पुरोहित 
yuu वेद करि विहित शांतिक पौष्टिक कमे करे। ATT रूप सुद्र श्री 


कौशस्या जू हैं, तिन में सकळ आनंद को मूल, माना अकुर ge 


इहां अङ्कुर के स्थान में बाळ श्री राम हैं, अंकुर ते दुइ दछ निकसत है, 
सो इहां राम नाम के सुंदर दोऊ अक्षर € USM थ्री रामजी को देखि क, 
औ वसिष्ट जी के कहिवे ते, नाम जानि के ताको जपि के इस्तपुट जोरि 
सिंर पर राखे, अर्थात्‌ प्रणाम किए, हे करुणानिये, हे सत्यसंध, हे प्रण- 
तपाल, आप की जय होय जय होय, आदर सहित देवता भाषे, आप ज 


0 


आपर आपे कहे, कहे अर्थात्‌ “जनि डरपहु पुनि सिद्ध सुरेसा । तुमहि 


लाते अरहो नरवेसा ॥” इत्यादि ते सदा सांचे, जे फल अभिलापे रहे 
ते ठीक पाए, अर्थात्‌ आप के अवतार के अभिछापे रहे सो ۱ 


~ 


ब्राह्मण औ देवतन को देखि कै सुखी जोनरदेव सो संचिच सेवक 
सखापटयारी बस्न के अधिकारी, औ भंडारी अन्नादिक के अधिकारी 
बोळाय के आज्ञा दिए॥ ११॥ धनधारी कुबेर ॥ १२॥ भूप के 


धि. 


۱ 


पालकन के उपमा राहित नीके नाम भए, तव ते पुरतियन के सोच TM 


आओ संकर मिटे, भाव सूतिकाशह में अनेक Ba को भय रहत है, आं | | 


1) 
0 


खियन को भीरु सुभाव भी होत हे, ताते डरी रहीं सो वरही कुशलपूर्वक 
समाप्ति भइ, ताते सोच गयो, वा शुभ को शुभ मोद को मोद राम नाम 
git सोच राहत भइ ॥ १३ ६ ॥ हे 

राम बिलाबल--सुभग aa सोहति कोसल्या रुचिर 
रास fag गोद लिथे। बार बार fay बदन 5 
लोचन चार चकोर किये ॥ १॥ कबहु 1 पय पान 
करावति TF राषति लाय 3۱ बालकेलि TIT हल- 
रावति पुलकित प्रेम पियूष प्रिये २॥ fafa महेस सुनि 


सुर fasta सब देषत अंबुद ओट दिये। तुलसिदास ऐसो | 


रुष रघुपति पे काइ तो पायो न बिये॥ ३॥ ७॥ 


` कवि की उक्ति । विधु चंद्र ॥१॥ श्री राम मेम रूप अमृत को पिए, है 


کی 


a wero ८७९, 


हाथ पर धुलावति, ओ रोमांचित होति हैं, भाब By तें ॥ २ ॥ कदर 
7 ओट देइ देखिवे को यह भाव कि, प्रत्यक्ष होय देखिवे से मात्त हम 


. राग सोरठ - हो लाल कबहिं बडे बलि ۱ 
(पतन भावते भरत RHETT चास चार्यो ATT ॥ १ ॥ वाख 
(ग्भूषन बसन मनोहर अंगनि बिरचि TAF । सोमा निरषि 
दिछावरि करि उरलाय वारने जेहों ॥२॥ छगन मगन अगना 
` ` षेलिहौ मिलि کوج‎ ठुसुकि कब घैडौँ। ऋलबल बचन 
| “तोतरे मंजुल कहि सा मोहि बुलैहों ॥ ३॥ पुरजन सचिब 


सिव सुक सनकादि उदासी। तुलसी तेहि सुष 05, 
कौसिला मगन पे प्रेम ۲ ۷۷۸ 


मेया बलिजाय, हे लाल, कव बड़े दै हो। भाषत कहें ۱ 
` बाल बिभूपन कठुळा जाम बजर बह बघनहा आदि रहत है, औरो 
पदिक हारादि अनेक, औ बसन झिंयालिया चौतनी आदि यम के हरैया 
अगन में विरचि के वनावोंगी, वा अंगाने को भी ۲۲۲ रचि बने हों 
भाव चोटी गांडि उबटि डिठौना आदि दै शोभा देखि नेवछाघर करि 
उरलाय फिरि आपे नेवछावारि होय जेहों ॥ २॥ छमनमगन एक खल 
विशेष है, कळ बळ जो बुद्धि के बहुत कला. औं बल से बुझाय तोतरे 
आधि और के और कहे सोई स्पष्ठ करत हैं, कहिं मा मोहि बले हो 
अथात्‌ माय स्पष्ठ न कहि मा कहि alse ॥ ३॥ पुरन सचिव 
आदि सुंदर मनोरथ रूप लता में सुंदर फल देखि लोचन 5 


~ 


we हैं, इहां सचिव पद से आठो मंत्री जानना, बाल्मीकीये-- 


MM oe 


I es [| Doe 


ज چ‎ 
जो श्री कौशल्या जू ते वालळीला के पद गावाति, औ श्री रघुनाथ को 


लोगों के ओर दृष्टि करेंगी, तो यह सुख जात रहेगो, >. पक SN, 3 
से बिये कहें, दूसरे ने न पायो ॥ ३ ॥ ७॥ >> 


Us रानी सब सेवक सघा सहेली ॥ लोहे लोचनलाइ सुफल 
agg f ललित मनोरथ बेलो ॥ ४ ॥ जो सुष कौ लालसा खटू 


| 
| 
| 
( 
1 
۱ 


[ २२ ] 
` « घृष्टि जेयंतो विजयः सुराष्ट्र ۱ अशोको! धर्मपालश्च 
सुमत्रशाष्टमो महान? ॥४॥ लालसा मे लदू हैं, भाव जस एकै ठांव 5 
झूमत Bz अचळ रहत ॥ ५ ॥ ८ ॥ 


प्रगनि कब चलिहो चारो भेआ। प्रेम पुलकि उर लाइ 
सुचन सब कहत सुमित्रा मैझा ॥ १॥ सुंदरतन ۹ 
विभषन नष सिष निरषि FATT | दलिचिन प्रान नेछावरि 
करि करि लेहे मात बलेआ ॥ २॥ किलकनि नटनि चलनि 
चितबनि भजि मिलनि मनोहर तेआ | मनिषंभनि प्रतिबिंब 
]دود‎ छलकिहि भरि अंगनेआ ॥ ३॥ बाल विनोद 
we मंजुल fry लीला ललित जुन्हेया । भूपति पुन्य पयोधि 
उंमगि घर घर आनंद RAT ॥ ४ ॥ हे हैं सकल gaa 
सुष भाजन लोचन लाइ TEA | अनायास पाइ हैं जनम 
फल तोतरे बचन FATT ॥५॥ भरत राम feqena लषन कै 
चरित सरित EAT | तुलसी तब के से TAFE जानिवे 
रघुबर नगर बसेआ ॥ ६ ॥ ८ ॥ 


निकेया सुंदराइ | तून तोरिवे को यह भाव कि अपनो नजर न 
लग URN नटनि नाचाने भजि मिलनि भागि के मिलना मणिखंभनि 
में जो प्रतिबिंब TU तिन की छावे की झलक भरि अगनाई छलकि 
भाव प्रतिबब का प्रतिरव भरि अंगनाइ परिहे वा अवही जो घर में 
रहिवे ते मणि खभनि में प्रतिबिब के झलक की छबि है, सो जब बाहर 
खाळह, तव भरि अगनाई झळकाहे, भाव आंगन भरि बालके बालक 
देखि परेंगे ॥ ३ ॥ चारो भेयन के लारिकखेल जो आनद, सो चन्द्रमा 
. आ सुदर खळना जा हैं, सा ٩1 चंद की चांदनी, ताइ चन्द प्रकाश्‌ | : 

युक्त का देखि क पुण्य के समुद्र जे भूपाते ते उमागेहे, जब समुद्र 
उमगत हैं, तब शब्द करत ह, इहां घर घर में आनंद ते जो बधाई 


[ २३ ] 


होना है, सो शब्द हैं ॥ ४॥ तोतरे बचन के सुननहारे वेपरिश्रम जन्म 


| अजन्म को फूल कत पिंग, इहां माघुयपक्ष मे स्पष्ट ह ॥५॥ 
श्री गोसांई जी कहत हैं, भरत राम RIT लपन के चरित्र रूपी 
नदी के स्नान करेया जे हैं तिन को तव के सरिस अबो रघुवरनगर 

‘AAT जानना ॥ ६ ॥ & Il 
राग कैदार--चुपरि safe अन्हवाय के नयन आंजेरचि 

` रुचि तिलक गोरोचन को कियो है। भू पर अनूप 5 

_ बारे बारे वार बिलसत सीसपर 6و‎ feat है ॥१॥ सोद 

J भरि गोदलिये लालति सुमित्रा देषि देव कहें सबको सुकुत 

ई ' उपवियो है। मातु पितु प्रिय परिजन पुरजन धन्य पुन्यपुंज 

~ घेषि प्रेषि प्रेम रसपियो है ॥ २ ॥ लोहित ललित लघु चरन 
| कर कमल चाल चाहि सो छबि सुकवि जियनिथो है बाल 

Sf बातबस भलकि कलमलत सोभा की दोयठि मानो 

| . रूपदीप द्यो है ॥ ३॥ राम fag सानुज चरित चारु गाय 


ah 


| सुनि सुजननि सादर जनमलाह लियो हे | तुलसी 5 


ee 


| 1 W zq दसचारिपुर असे सुध योग बिधि बिरच्यो न बियो 
Bc ۷ ۸ | 
उबटन लगाय तेल BUT नहवाय के नेत्र में काजर दिये औ रुचि 


ह पूवक रचिं के गोरोचन को तिलक कियो ओ ATE पर उपमा रहित 
Md ८७ ~ oS ما‎ ENS शो ~ 
स्याम fag दिया, अर्थात्‌ डिठौना ओं छोटे छोटे वार सिर पर शोभित 


Bia 


| \ 


अन भयो है, औं माता पिता प्रिय परिवार के जन ओ पुरजन धन्य औ 
सुंदर लाल छोटे २ चरन औ कर कमल का चाळ कहें चलावना जो 


ر 


के फल को पाविंगे, भाव वेद बेदांत के श्रवण मनन निदिध्यासन बिना : 


_ हैं, देख से हृदय हरि लेत हैं ॥ १ ॥ आनंद में भरि के गोद में लिये 
सुमित्रा जू को दुलारत देखि देवता कहत हैं, कि सब को सुकृत उद 


पुन्य के पुंज हैं, काहे ते कि देखि देखि के प्रेम रस को पी लियो है ॥२॥ ۱ 


[ २४ [ 


सो छापे देखि के सुंदर कवि को जीव जी उठ्यौ है, इहां चाल शब्द ते 
हाथ पैर का चलावंना लेना क्योकि AREAL चलना अब आगे نت‎ 2७ 
मानो सोभा रूप FE पर रूप रूपी दाया qa है सो बाल केलि 


रूप घायु के बस झळकि के झलमलात हे ॥ ३॥ गोसां३ जी कहत हैं | को 
कि चौदहो BAI में ऐसे सुख के योग्य महाराज दशरथ का छाड के । रंगे 

ब्रह्मा ने दूसेर को नहीं बनायो हे। ४ ॥ १०॥ | 
ua fag गोद महामोद भरे दशरथ कोसिलह ۹ नी 
aaa लाल लिये हैं । भरत सुमित्रा लये केकई सइंसमन सो 
तम प्रेम पुलकि मगन सन भये हैं ॥ १ ॥ मेढी लटकन सनि चौ 
۲ कनक रचित बाल भूषन वनाइ TS अंग अंग 7 र 
| चाडि चुचुकारि चूंबि लालत लावत उर तैसे फल पावत و‎ 
| जैसे सुबौज बये हैं ॥ २ ॥ घन ओट विबुध बिलोकि बरषत ॥ जो 
i फुख अनुकूल बचन कहत नेह नये हें | ऐसे पितु मातु पूत | 3 
۱ घुर प्ररिजन बिधि जानियत आयुभरि एई निरमये Filan , | हि 


| अत्र अमर होह करो हरि इर छोड जरठ TERE आ- 
| faiz दिये ۶ | तुलसी सराहे भाग तिन्ह के fs दिये __ 
। डिंभ रास रूप अनुराग रंग रये ۸ ee 


i बाळराम गोद में हैं, ताते दशरथ महाराज महामोद में भरे हें औ | 
श्री कोल्या ज़ भी ळलकि के लषन लाल को लिये हैं, भरत जू को | 
at सुमित्रा ज्‌ औ وه‎ जू को कैकई जू लिये हैं, प्रेम ते तन पुळाकि 
करि कै सव के मन मगन भये हैं ॥ १ ॥ भालपर के बाल को चोटी 
सरिस दूनो ओर से गूंथि के पीछे के ओर ले जात हैं, ताको मेढी 
कहत हें, तीमे लटकने लटकत हैं, ओर मणि सोना ते रचित, अथात्‌ 
जड़ाऊ वाळ समयके भूपन आछे बनाय के अंग अंग में ठाने हैं, gry 
. पहिराय ई, देखि TIT चूमि क दुलारत, औ हृदय में लगावत हैं 
i तेसे फल पावत जैसे सुंदर वाज बोए हें, इहां सुंदर बीज सुंदर कस्म 


سک سم دی IN‏ 


۳ र 4 


[ २७०); 
हैं ॥ २ ॥ मेघ के ओट ते देवता देखि कै फूल वर्षत हैं औ नये नेह 
६ से अनुकुल बचन कहत हैं वा नेह से देव नम्र है गए हैं वा अनुकूल 
१. वचन कहत हैं कि इन के नेह नवीन हैं अथात्‌ अस न देख | पिता माता 
۱ नगर परिचय को जानियत हैं कि विधाता आयुष भरि में ऐसे इनहीं 
| को बनाए हैं ॥ ३ ॥ जरठ जठेरिन्ह बूद़ ओ बूद़िया डिंभ बालक रये 
| रंगे ॥ ४॥ ११॥ ० 


राग असावरी--आजु अनरसै हैं भोर के पय faaa न 
नौके। रहत न बैठ ठाढे पालने भूलतचु रोचत राम मेरो सो 
सोचु सबहो के ॥ १ ॥ देव पितर ग्रह पूजित्रे तुला तौलि 
घो के | तट्पि कबहु कबह के aN ऐसही अरत जब 
aid EE दृष्ट ती के ॥ २॥ बेगि बोलि कुलगुरु et माथे 
Û हाथ अमीके। सुनत आडू रिषि qatê नरसिंहमंच وه‎ 
“जो सुमिरत भय भी के ॥ 5 ۱ जालु नाम सर्वस सदा सिव 
کم‎ के। ताहि करावति कौसिला यह रीति प्रीति कौ 
थे हिय हलसति तुलसी कै ॥ ४ ॥ १२ ॥ ۱ 
अनरसे हैं खनमनाए हें ॥ १॥ घृत को तुला दान सुख कारक 
£| रोगहारकह, अरत छेलात ॥ २॥ waa बोलाइये कुलगुरु को कि 
बरी का अमृत रूप हाथ त GH सुनत मात्र म 2511 आय क 5 


f ष्य समिरत भय का भय हात सा TIZ के HAI कुश त Ania 
۱ ३ ॥ १२॥ . 


माथे हाथ जब feat उरषि रास किलकन लागे। महि- 


[| aqua | निरषि मातु U fea आली ओट कहति we 
(A बचत प्रेस वीस पागे ॥ २ ॥ तुम BAR रघुवस कै दत ۲ 


5 


Ea! : || 
मत मागे। मेरै बिसेषगति रावरी तुलसी प्रसाद जाके सकल 


अमंगल भागे ॥ ३ ۱ | 
माता के गोंद 1۲ तब मुनि गोद में लिए औ इष ते 1 | 


ght मन में अबुरागे ॥ २॥ सुरतरु कल्पह्ृक्षछ अभिमत बाख्त | | = 
फल ॥ ३ ॥ ۱ का 
و‎ बिलोकनि करि कृपा मुनिवर जब जोए। तब ते | बि 
राम अस भरत लषन रिपद्सन cafe सणि सकल सुअन | सर 
सषसोंये ॥ १॥ लाय सुमित्रा लिए fea फनिमनि ज्यों ' सा 
Mat तुलसी नेवकावरि करति मातु अतिप्रेममगन मन ॥ पुर 
सजल सुलोचनकोए ॥ २ ॥ १४ U ha 
अमियं बिलोकनि अमृत 28 जाए देखे ॥ १ ॥ सुमित्रा जू हृदय | 
में लगाय लिए जैसे सपं मणि कों छपावत कोय कहें कोर ॥ २ ॥१४॥ ۸ 
। ओं 


मातु सकलं कुलगुरुबध MAAN सुहाई | सादर सब 
मंगल किए महि मनि महेस पर सबनि सुधेनु दुहाई ॥१॥ / ॥ 
बोलि भप भसर लिये अति बिनय बडाई | पजि पांय सनमानि | 
दानद्यि afe असीस मुनि aw समन هم‎ NT 
घरघर पुर बालन लगे आनंदबधाई | सुष सनेइ Rf 
को तुलसी जाने जाको चीरो है चित चइंभाई.॥ ३/ को 


सकल माता कुलगुरू TY अरुंधती आ सुंदर प्रिय सखी आदर | 
सहित मंगळ किए । भूमि में जो मणि कहें श्रेष्ठ महेश तिन पें वा माहिम्न | 
स्तोत्र ते सबनि ने सुंदर धेनु दुहाई | अयोध्या खंड में क्षीरेश्वर महादेव |. 
. पर वूधदुहावना लिखा हे ॥ १ ॥ ब्राह्मणों को महाराज बोलाय लिए 
अति बिनय TER ते पाय पूजि सनमानिके दान दिए तब आसीस 
पायसो छनिक देवतन के स्वामी फूल aa भए ॥ २ ॥ ३ ॥ १५ 
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राग घनाश्री--या faa के गुन नाम बडाई। कोकहि 


| सके सुनहु acafa श्रौपतिसमान Hat ॥ १ ॥ यद्यपि 
` बुधि बय रूप शौल गुन समे चारु चाखो भाई | तदपि लोक 
: लोचन चकोर ससि राम भगत सुषदाई ॥२॥ सुर नर मुनि 
| करि अभय दनुजहति हरिहि धरनि गरझुआई | कौरति बिमल 


बिश्वअध मोचनि रहिडि सकल जगछाई ॥ ३ ॥ या के चरन 
सरोज कपटतजि जो भजिहे मनलाई | सो कुल जुगुल- 
सहित तरि हे भव एइ न बाछु अधिकाई ॥४॥ सुनि गुरुबचन 
पुलकितन दंपति इरष न yea समाई | तुलसिदास अव- 
लोकि मातुसुष प्रभुसन A सुसुकाई ॥ ५ ॥ १६ | 

समे बराबर ۷ ५ ॥ १६ ॥ 

टिप्पणी--राक्षसों को मार कर सुर नर मुनिको अभय करेंगे। 


ओर पृथ्वी की गरुआई कहें बोझ उतारेंगे, सो अघ पाप को इरनेवाळी 
۲ विमळ कात ससार म छाय रहेगा Il १६ ॥ 


राग बिलावल--अवध आजु आगमौ एकु आयो | कर- 


| तल निरषि कहत सबशुनगन बहुतनि परिचो पायो ॥ १ ॥ 
| बूढो बडो प्रमानिक ब्राह्मण संकर नाम सुहायो ۱ संग faa 
faa सुनत कीसिल्या भीतर भवन बुलायो ॥ २॥ पाय- 
॥ पषारि पूजि द्यो आसन असन बसन पहिरायो । मेले चरन 
है रर चारों सुत माथे हाथ दिवायो ॥३॥ नषसिष बाल बिलोकि 
faq तनु पुलक नयन जल छायो | लैले गोद कमल कर नि- 
'रषत SUMS अनमायो ॥ ४ ॥ जन्म प्रसंग wa कौसिक 
[मसि सोयखयंबर गायो । राम भरत रिपुद्सन लषन को 
daa सुष सुजन सुनायो ॥ ५॥ तुलस्सिंदास रनिवास रहसबस 


@ 


— 
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अयो सब को मन भाबो। सनमान्यी सहिदेव असौसत सा- [ | 


dz सदन सिधायो ॥ ६॥ १9 ॥ aie 
शिव जी जोतपी बति कै संग में संदर शिष्य कांग ۴ जीके | 


तनाव कै इष्ट दशन हेतु आए हें । उर प्रमोद अनमायो GAT म शात 


नहीं अमात हे ॥ १७॥ | 
रिप्पर्णी- आगम जानने वाळे को आगभा अथात्‌ ज्योतषी कहते | , 


इं । करतळ तलहथी । परिचो परिचय अथात्‌ ۲ ज्योतिषी जी / 
ने जिन २ को जैसा फळ कहा सो सच देख पड़ा | शिव जी वार बार | 
राम जी को गोद में ले कर कमल समान कर दख देख कर इतने | 
प्रसन्न हुए कि हृदय म आनन्द नहीं अटा अथात्‌ आनन्द हृद्य स | 


उमड गया.॥ १७॥ || | 


राग केदार--पौठिये लाल पालने हाँ HATÎ | कर 


पद्‌ सुण चण कमल लसत लषि लोचन HAT सलावीं ॥ १ ॥ ... | 


बालबिनोद्‌ मोद मंजुल मनि क्िलकनि षानि AT 5 
अनुराग ताग YET क इ सति रूगनयनि बलावों ॥२॥ तुलसी 
सनित भलो भामिनि उर सो पहिराइ फुलावों | ata चरित | 


रघवर तेरे तेडि मिलि गाड़ चरन चित लावीं॥ ३ ۱۱۳۱ ۳ 


| द 


शोभित देखि के अपने नत्र रूप अमर का U ॥१॥ SCENE 


भामिना के उर म सा मणि का हार पहिराय के फुलावा अथात्‌ आन | 


۳ RES 


सँग मिलि गाइके चरण में चित्त ۱ १८॥ 


हे छाल पालने NAT इम झुलावें | कर पद मुख नेत्र रूप कमल q 


को आनंद सोई सुन्दर मणिं है मणि खानि ते निकसत हे सा कह | 
हैं कि किलकाने रूपी खानि से खुळावो अथात्‌ प्रगटावां ताइ माण #۱ 
अख्ुराग रूपी धागा में RA को मति VAP शगननों अर्थात्‌ पटहारि? | 
कर बुळाय लेउ ॥ २॥ गोसाई जी कहत हैं कि भनित भली रूपा, “fl 


fea करो। हे रघुवर तेरे सुन्दर चरित्र को तेहि भनित रूपी भामिनी yy 


LG 


सोइण लाल लाडिलेरघुराई | मगनमोद लिण गोद- 


| सुमित्रा बारबार बलिजाई ॥१॥ FR हंसत अनरसे अनरसत 


प्रतिबिंबनि ज्यों काई | तुम्ह सब के जीवम के जीवन संकल 
सुमंगलदाई ॥ २॥ AT सुरवीथि बेलि तमतोम qa 
अधिकाई । नघत सुमन नभ बिटप बोडि मानो छपा छिटकि 
छबिछाई ور‎ ॥ हो जभांत अलसात तात तेरी वानि जानि 
झै पाई | गाइ गाडू हलराडू बोलिं सुषनीद्रो FFT ॥४॥ 
बाछरू छबीले छोना छगन ATA मेरे Hela Gals 1 
सानुजहिय हलसति qual के प्रभु कि ललित लरिकाडे Alte 

हंसिव ते हंसत हैं ओ उदास होवे ते उदास होत है बिंवाने प्रति 
जैसे परिछाहीं। तुम सब के जीवन के जीवन ओ सब iTS देनिहार 
हो ॥ २ ॥ मूल मूळ नक्षत्र है सुरबीथी ware ओं तमसमूह सुंदर 
zat की अधिकाई हैं ओ नक्षत्र कहें तारागण फूल हैं सो आकाश रूप 
TY पर टाक आ बाडे कहे फाल क माना राति Bld ठाई हृ | qe 
लिखिवे को यह भाव कि जड़ में एक झुसरा रहत हे तास महीन बहीन 
बहुत सोर रहत है । मूल नक्षत्र के ग्यारह तारे हैं तेहि में से एक मुसरा 
के स्थान हृ आ दस महान सहान सारा 5 है ॥ २ ॥ है तात अलसात 
जम्हात हो, तुम्हारी वान हम जान पाई, भाव जब अस करत हो तब 
सोअत हों हाथ पेर हिलाय गाय गाय झुखरनिंदिया को बोलेहों ॥ ४॥ 
Heels ۳۲5 रगिआय रगिआय ॥ ५ ॥ १९ ॥ 

ललनलोने लेरुआ बनि Gar) सष सोइओ TAT 
भड चारु चरित चाख भइआ ॥ १ ॥ कइति मल्हाइ लाडू 
उर HAGA छगन छबोले छोट VM | मोदकंद 5 
मेरे रामचंद्र रघरेआ ॥ २॥ रघुबरबाल केलि संतन को 
सभग सभद्‌ सरगेआ | तुलसी दुहि Waa सुषजोवत पयसुपे. 
मघनोघेया ॥ ३ ॥ २० ۱ 


RNB نت‎ 7प*!ौ 
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छेरुआ बछरा चारु चरित सुदर हैं चरित्र जेहि के॥ १॥ छेया 
बालक मोद कंद आनंद के मूळ औ कुछ रूप कुमुद के चंद्रमा ॥ २॥ 
रघुबर की बाळकेळि संतन की सुंदर शुभ देनिहारी कामपेबु ६ | तेहि 
कामधेनु ते सुंदर प्रेम रूप दूध जामे घना घाव हैं ताका तुळसी दुहि के 
पीवत है ताते सुखयुत जीबत है ॥ ३॥ २० ॥ 
` सुषनौद कहति आलि E | रामलषन रिपुदमन 
भरत fag करि संबसुमुष सोचाडहौं ॥ १ ॥ रोबनि धोवनि 
अनघानि अनरसनि डीठि मठि निदुर नसाइडों | इंसनि 
घेलनि किलकनि आनंदनि भूपतिभवन बसाइहीं ॥२॥ गोद 
बिनोद्‌ 21575 मरति हरषि UT डलराड हौँ | तनु तिल 
तिलकरि बारि राम पर लेहों रोगवलाइ हीं ॥ ३॥ रानी राउ 
सहित सुत परिजन निरषि नयनफल पाइहों | चारु चरित 
रघुबंसतिलक कै तहं तुलसिहि मिलि गाइहों ॥ ४ ॥२१॥ .__ 


i रा 


= 4. ۵ 


अब माता फुसिलावति हैं कि सुखनींद FER है कि हे आली में 
आइ हों, FHA प्रसन्न ॥ १ ॥ रोआनि धोआने रूढि है ÛR के अथे 
में अनखानि खनमनानि, अनरसनि उदासीनता, दीठि नजर, मूठि टोना 
ताको निठुरता त नसाओंगी | भाव दया न करोंगी वा ए सव जो निठुर 
۱ RE को नसाओंगी भूपति भवन बसाइवे को यह भाव कि जब बालक 
ओ। HEF सोअत हे तव उठे पर आनेदपूवेक खलत हे ॥ २ ॥ क्रीड़ा 
ओ आनंदमय मूराति को गोद में ले के हरखि हरखि के इळराओंगी हूर 
1 तन को तिळ तिल करि के श्री राम पर नेवछावरि करि रोग बलाय हम 
NR रानी राजा को पुत्र परिवार समेत देखि के नेननि को نم‎ 
© फल 1131۷ सुंदर चरित्र रघुवंशतिळक के तहां तुलसी के संग fats 
ग़ाआगी ॥ ४ ۱۱ २१ ॥ 


राग असावरो--कनक रतनसय पालनो रच्यो मनह वे 
टर 0 | 
री मारसुतहार। बिबिध षेलोना किंकिनी लागे मंजुल FFU | 


en ति وهاه‎ का 


۲ ٩: 1 


| रघुकुल मंडन ۲ ۸ जननी उबंटि RATT 
A मनिभूषन सजि लिये गोद | पौढागै पटुपालने fag निरि 
।॥ मगन मंनमोद ۱ दसरथनंदन ۲ मद्नसोरं 
| ॥ की चंद्रिका कलकनि निदरति ۱ नील कसल मनि 
| जलद की उपमा कहै लघुमति होति ॥ मातु TT 

' रामलला ॥ ३ ॥ लघु लघु लोहित ललित है पद्‌ पानि अधरं 


एकरंग। को कबि जो छबि कहि सके नघसिष सुन्दर सब 
अंग ॥ परिजञनरंजन दामलला ॥ ४ ॥ ۴ कटि कि 
किनी करकंजन पहुंची मंजु ۱ fea इरिनण 5 बन्यो 
मानो मनसिज. झनिगनगंजु । पुरजनसुरमनि रामलला Wal 
लोयन नीलसरोज से भूपर afafag बिराज । जनु बिघुसुः 


है vata अमिअ को रच्छक राख्यो रसराज ۱ सोभासागर 7 
| ज्लेला॥ ६ ॥ गमुआरी अलकावली लस लटकन ललित 


ललाट | जनु उड़गन fay मिलन को चले तम बिदारि कारिं 


| बाट ॥ सहजसुहादन रामलला ॥७॥ देखि घेलवना किलक 
3 घट पानि बिलोचन ۱ विचित्र बिइँग अलि जलज ज्यों 


सुषमासर करत कलोल ॥ 8 रासलला ॥८॥ बाल 


बिनु अर्थ के सुनि देत पदारय चारि । जनु इन‏ پچ 


बचनन्हि ते भये सुरतरु तापस चिपुरारि॥ नास कासघुक 


१ ۱ सषी सुमित्रा बारहों मनिभूषन बसन बिः 
> कि £ भाग | मधुर भुलाइ ASAT गावे Bafa उमगि अनुराग | 


टें जग मंगल रासलला ॥ १० ॥ मोती ज्ञायो सीप में अरु 


अदिति जन्यो जग भालु। रघुपति जायो कौसिला गुन 
| मंगल रूप निधानु । सुअनविभूषंन रामलला ॥११॥ रामं 


۹ ‘ 
HEAR ad 


RR | 

प्रगट जब ते भये गये सकल अमंगल ۱ सीत मुदितं 
fea उदित हैं नित बेरिनि के उर सूख ॥ भवभयर्भजन 
रामलला ॥१२॥ अनुज सषा fag संग ले ۹ ae 
Aa । लंका घरभर परेगो सुरपुर बाजिहे निसान ॥ रिपु- 
गनगंजन रामलला ॥१३॥ राम अहेरे चलेंगे जब गज रथ 
बाजि संवारि | दसकंधर उर धकधको जनि uta 5 
धारि ॥ अरि करि कैहरि रामलला ॥१४॥ गीत सुमित्रा 
सबिन के सुनि सुनि सुर सुनि अनुकूल । दै असीस जेजे 
कहे Sia ATG फाले ॥ सर स्षदायक रामलला ॥ १५॥ 
बालचरित सय चंद्रमा यह सोरह कला निधान | चित चकोर 
तुलसी कियो करे प्रेम असिव रसपान ॥ तुलसीं को जीवन 
रामलला ॥ १६॥ २२ ॥ ۱ 

श्री सुमित्रा जू ओ सखिन की उक्ति है। रघुकुलमंडन रामलला 


जे हैं तिन्ह को मानो काम रूप ATE कनक रतन में पाळना रचत भयो | 


ताम बहुत रग क खलवना आ FAS आ सुदर मातन की माला लग 
हैं ॥ १॥ दसरथनंदन रामलला को माता ने उबटि अन्हवाइ के मणिन 


के गहना सजि के गोद लिये फेर सुंदर पालना में पोदाए | बालक  ' | 
। [छ 


_ को देखि के मन आनंद में मगन भयो ॥ २ ॥ मातुसुकृतफल राम- 
लळा के तन की जोति काम के मोर की वा काम रूप मोर की चंद्रिका 
के झळकाने को निरादर करति है। नील कमल औ नीळ मणि औं 
नीळ मेघ की उपमा कहे तुच्छ मति होति हे ॥ ३ ॥ परिजनरंजन राम- 
लळा के छोटेर पद हाथ ओठ एक रंग सुंदर लाळ हें । नख सिख संदर 


. सब अग की जो छाविसो कवन कावे काहि सके ॥ ४॥ परिजन के © 


. चिंतामणि रूप रामळळा के पग में घुंघुरू कमर में किकिनी ओ इस्त 
` कमळन पे सुंदर पहुंची ओ हृदय में बघनहा आश्चार्य बना है मानो 
भूषण काम के मणि समूहों को निरादर करनिददारे हैं ॥५॥ सो भा- 


a 
۱ no 


| 


[र रामलला के नेत्र नीळ कमल सम हं ओ भोंह पर FIAT 


Ga सोभत है सो मानो काजर को बिंदु न हे शंगार रस हे 
झो सुख चंद्र के छबि रूप अमृत को रक्षक रार है॥ ६ ॥ सहज 
र लटकन ललाट 


हावन रामलला के ABA अलकावली आ छ 
लसत है मानो चंद्रमा के मिलन का तारागन तम विदारि राह करिं 
ले | इहां लटकन उडगन हैं मुख शारी है तम अलकावली है दुनो तरफ 
छ अलगाए ते जो लकार 5 गई ह सा राह हे ۱۱ ७॥ 86 
प्र लला जो हैं सो खेलवना देखि के (ROTA हे पग हाथ नत्र चचल 
मानो बिचित्र पक्षी BAT ओ कमल परम साभा ख्प सरस कलोल 
रत हैं इहां विचित्र विहंग OFT के पग म महावराद स चिरई 
रवी जाति है सो है नेत्र भ्रमर कर कमल हं ज्या का मानो अर्थ किया 
1 भी होत है। कुवल्यानंदें “ae शके ۵ दिभिः 
TAT व्यज्यते शब्देरिवशब्दाऽपेतादशः ॥” ज्योइवपयाय इं ॥८॥ नाम 
و‎ है AR के तेहि रामलला 3 अथे के वाळबचन जो सा सुने 


| । चारो पदाथ देत है भाव आप तो बे अर्थ का हे आ सब अथ देत 
॥ | वा बाल बोल बिनु अथे को जो 5 ताको छुनि के सुनया चारा BY 


इवे को समथे होत है मानो इन बचनन त भए ह कर्पवुक्ष ओ तपस्वी 


, ۷ ओ शिव जी भाव देखिवे में वेअथे के एक हैं पर सब अथे देत हैं सो 
| क्यों न होहि कारण को गुन कार्य ۱ ९ ॥ जगमंगछ 
| जो रामलला हैं तिन को सखी ओ सुमित्रा जू मणिभूपण बसन पृथक २ 
۱ जवछावर करत हैं धारे २ झुलाय अनुराग ते उमगि २ रगिआय मावते 
| इ । १० ॥ मोती सीप में जन्म्यो ओ जगत में अदिति ने भाजु कों 
| जन्मायो औ गुन मंगल मोद के पात्र रघुकुल के पति औं भुवन कें 
| विशेष भूषण करनेवाले रामलला को काशल्या ज्‌ उत्पन किये ॥११॥ 


राम प्रगट जब ते भए तब ते सब अमंगल क मूल गए मित्र आने” 
ر‎ ओं हित Se नातेदार उदय के प्राप्त भए हैं और बेरिन ۴ 


° पृत हीं शूल है सो क्यों न होय भव भय के भेजनिहार ۴ 


१५॥ रिपुगनगंजन रामलला जो हैं सो अनुज सखा fey‏ ز 
है के जब चौगान खेलन He जयापि जेहि ढंडा से गंदा खेळा‏ 


जात है ताको चौगान कहत हैं पर इस खल का भी नाम ۳ 
लको में खरभर आं धुरपुर मं नगारा वाजव का यह भाव ees 4 
काळं में इतनी फुरती हे तो आगे क्या जान केसी होयगी ॥१२॥ ९ 
श्रीराम हाथी रथ घोडा संवारि सिकार को चलेंगे तव TRAIT 
उर में घकपकी होयगी कि अब इहां भी धनुधारन करि के जानि द 
सो क्यों न होय, अरि रूपी हाथी के सिंह रामलला हैं ॥१४॥ ait 
3] सखिन के गीत ages सुर मुनि UR के असीस देइ जय . 
कहत हपेत हैं. ओ फूल बपेत हैं सो क्‍यों न सुखी हों।हैं सुरन के सुर 
दायक रामलला हैं। अनुकूल गात को यह भाव कि जस चाहत रहेत । 
गातो में सुनत हैं ॥१५॥ तुलसीजीवन रामललछा जो हैं सो यह पाडः || 
कलानिधान बालचारेतमय चंद्रमा है वा तुलसी के जीवन जे रामला | || 
हं तिन के पोदशकलानिधान बाळचरित्रमय जो यह चंद्रमा है त! 
तुलसी. अपने चित्त को चकोर क्रियो सो प्रेम रूपी जो अमृत. i 
ताको पान करत हे। चंद्रमा के पोइश कला sagas है तेहि वे 
सार रघुकुलमंडनादि पोदश विशेषण किए। चंद्रकळा यथा-'“अग्रतामा | हि 
नदांतुष्टिपुिपीतिरतितथा । लज्जांभरिसंस्वधांरातिज्योत्स्ांहंसवर्तीततः ५ |B 
छायांचपूरणींवामाममांचद्र्कळाइमाः । स्वबीजाघानमेताश क्रमात्संयूज । 
येस्सुधी; ॥१॥” शारदातिलकादि तंत्र में श॑खस्थापनप्रकरण में प्रसिद्ध हे 0 
रघुकुछमंडन रामलला को अमृत कला FRA को यह भाव कि बंश बिना! A 
मृतक सरीर सम जो रघुकुल भया रहा ताको जिआय लिए। दशरथ 
नंदन को मानदा कला कहिवे को यह भाव कि जो जगत के कारण; है 
सा पुत्र भए एहि ते अधिक कवन सम्मान देहिंगे। महिमा अवधि ` | 
राम ۱۷5 माता । ओ | बिधि हरिहर सुरपाते दिसिनाथा | वरनहि सवर | 
दसरथ TAMA ॥ EEK Wass को. तुशकिला कां केन | 
का यह भाव क्रि अपने सुकृत. को फल पाए तोष होत Fal सकृत प em, 
रघुनाथ को पाय संतुष्ट भं आनंद अवनिराजरवनी सब मा r | 
कोष जुडानी” | 'पंरिजन रंजन को पुष्टिकला, कहिवे को यह भाव वे 
.. प्रिवार क जन को पोषण करि .रंजित किए age दाल. बीते \ ig ۵ 
۱۱ भए परिजन सुखदाइई ।- पुरजन. सुरमाणि रामलला को. 


[ २७ ] 


चाळ सुभाव ते जब कर तें गाहे के मुख के निकट पलव इब अर्थात्‌ 
पछुवसमकोमळ आ लाल पद को ले आवत भए तब अस साइत 
~ Lt $ ۰ ۰ ~ ~ 
मनो सुंदर दुइ सपे सचुपाय कहे आनंदित चंद्रमा से कमल से भारि के 
सुधा लेत हैं इहां दोऊ हाथ सपे है, पद कमल ह, मुख चंद्रमा हे, छावे 
सुधा है ॥ ३ ॥ ऊपर उपमा राहत खेलौना देखि कै किलकारी मारत 
आ पुन पुनि हाथ पसारत हैं मानो दुई कमल चंद्रमा के भय से आते 
आति सूये से विनय करत हैं । इहां खलॉना सूय हें छाल रंग से आं 
हाथ दोऊ कमल है ओ एुनि पुनि पसारना आतेता हे ॥ ४ ॥ गोसाई 
जी कहत हें कि वह सुगंध ते विवस जो भ्रमर गुंजत हे सो छबि 
बखानी नहीं जाति हे मानों सकल वेदन की ऋचा भ्रमर है के श्रेष्ठ 
बानी ते उज्ज्वल GAT रघुनाथ को बरनत हैं ॥ ४ ॥ २३ ॥ 
_ भलत राम पालने सोहें भरि भाग जननी जन TTT | 
ब्झधर पानि पद लोहित TA सर सिंगार भव सारस सोने 
۱3۱ किलकत facia विलोल षिलौना wae बिनोद TU 
wf छना i रंजितअंजन कंजबिलोचन भ्राजत भाल 
इतिलक गोरोचन ॥ ५ ॥ we मसिबिंद वदन बिधु नौको 
(fanaa चित चकोर तुलसौ को ॥ ६॥२४ ॥ 
7 जोहें देखत हैं ॥ १॥ तन कोमल के सुन्दर शयामता में बाल 
[मय के विभूषणन की परिछाही झलकति है ॥ २॥ ओठ हाथ पद 
सुंदर छाल हैं मानो शृंगार रूप तडाग में लाल रंग के कमले उत्पन्न 


भए हैं इहां saan? इहां सर शृंगार से श्याम शरीर लेना काहे 


ते कि शंगार रस भी श्याम हे ॥३॥ खेलौना देखि चंचल है किलकत 
हैं मानो खलवार में छावे के बालक लरत हैं । इहां हाथ पर हाथ पांव 
पर पांव का फेकना सो लरना हे कमलवत्‌ नेत्र जो अंजन से रंजित 
हें औ भाल में गोरोचन के तिलक शोभत हे ॥५॥ सुंदर बिधु बदन 
में iar लसत हे तेहि सुखचेद्र को चित रूप चकोर तुलसी को 
चितबत ۵ 


۲ रागकल्यान-राजत सिसुरूप रास सकलणुननिकाय 


ST 5 शोमत हे | रूप पद से यह जनाए कि रूप मात्र से शिशु हैं 
सकळ गुणनिधान से वात्सल्यादे सकल गुण संपन्न जनाए | अर्थात्‌ केवल 


ses‏ ا 


۲ RE 5 ~ 


धाम कोतुकी कपाल ब्रह्म जानु पानिचारो। नोलकंज जलढ- f 
पंज मरकतमनि सहृ स्याम कामकोटि सोभा अंग अंग 
ऊपर वारी ॥ १ FET सनि रबषचित ۰ 
मंद्राभ इंदिरानिवास सदन बिधि रच्यौ संवारी। विहरत ३ ट्‌ 
न्यपथाजिर अनुजसझित वालकैलिकुसल नील जलजलोचन पुमिः 
इरि मोचन भय भारो ॥ २॥ अशन चरन अंकुस ध्वज कंज ۳ 
कुलिस चिन्ह सचिर ara अति नपुर बर मधर मुषर 3 
कारो ۱ किकिनौ बिचित्र जाल कंबु कंठ ललित माल ۱ 
उर बिसाल कैइरिनषकंकन कर धारी ॥ ३ ॥ चारु चिबुक چم‎ | | 
मासिका कपोल भालतिलक wate ग्रवन अधर संद्र दिज है त 
छबि अनप न्यारी | मनहु असन कंजकोस मंजुल जुग पांति अमूत. (| 
प्रसव कुंदकली FIT जुगल परम शुभ्र वारी ॥४॥ चिक्न ۱ 
चिकुरावली मनो धडंप्रिमडली बनो बिसेषि गंजत जनु आतान | ७ 
बालक किलकारो। एकटक प्रतिबिंब निरषि yaaa इ सिमान 
۲۲۲۲ इरि ले उछंग जननौ रसभंग सन बिचारी ॥५ ॥ जारसिद्ध 
कहं सनकादि संभु नारदाटि शुक मुनिंद्र करत बिबिधि जोग. बंश बिना) 
काम क्रोध लोभ जारी। TATA रइ सोड उदार भंजन संसा! 

भार लीलावंतार तुजसिट्‌।सचास हारी ॥ ६॥२५ ॥ 


“सकल गुणसमूह क धाम कृपाल ब्रह्म कोतुकी शिशुरूप राम aa 


निणुण नहीं, WTR ते स्वतंत्र जनाए | कृपाल ते यह जनाए कि हैं तो 


` ब्रह्म पे लोगन के सुख देवे हेतु घुहुरुअन ते चलत हैं, नील कंज जळद्‌- आ 


रकत मणि सदृश स्याम, इहां तीन उपमा दिए ताते, मालोपमा 
र ۲ कपळवत्‌ कोमल ओं मेथवत्‌ गंभीर मरकतबत्‌ दुदि | 


औँ श्यामता तीनिउ को, अपर सुगम ॥ १॥ जहिं नृप को सदन सुवण 
मणि रत्न से जडित ओ रचित इंद्र मंदिर के सहश लक्ष्मी को वासस्थान 
विधाता ने संवार के रच्यो तेहि aT के आंगन में अघुज सहित हारे 


विहरत हें सो केसे हें वालकोलि में कुशल हैं ओ नीलकमल समं 
लोचन हैं जिन को ओ भारी भय के नाशानिहारे हें, मणि रत्न का 
भेद मणि नागादि ते होत हे आ रत्न पत्रत ते, वह रत्न शब्द श्रेष्ठ 


वाचक हे “रत्नं HARE इत्यमरः” अथात्‌ AE मणि ॥६॥ लाळ 
चरण है तामे अंकुश ध्वज कमल TH के सुंदर चिन्ह हैं ओ मधुर शब्द 
करनिहारा AT TIX अतिही शोभत हैं ओ कटि में विचित्र किंकिनिन 


se 


को जाल कहें समूह औं TET वा “रखात्रयासिता ग्रीवा कंबुग्रीवाते 
कथ्यते” | ओ AAS उर हें तापे सुंदर माला ओं बघनहा हे हाथ म 
कंकन धारण किए हूँ ॥ ३ ॥ ठोढी नासिका कपाळ भालतिलक भह 
कान ओ MIG सुंदर हे आ सुंदर उपमा रहित दांतन की छत्रि न्यारी 


मानो लाल कमल के कोश में छुद्र दुइ पांति की प्रसव ae उत्पत्ति 


तेन्ह में परम शुभ्र वारी कहें छोटी कुंदकली दुइ दुइ हें । इहां लाल 


AE के कोश मुख है तर्मि ऊपर नीचे के दंतस्थान अथात्‌ डाढ ते 
युग पांति हैं ता में छोटी छोटी दुइ दुइ जो. दंतुली तेई कुंदकली हैं ॥४॥' 


चिकन जे बालन की पांति हैं ते 


[a 


वनी भई भेवरन कीः 


ا 
al‏ 
— 
پم 


मंडली है औ जो वालक की किलकारी है सोइ मानो तिन का शब्द 
है एक टक ते प्रतिबिब को देखि हरपि हरपि के पुलकत जो हरि तिन 
को माता रसभग जिय में बिचारि के गोद में ले लिए भाव अबहीं तो 
इरषत हें अस न होय कि ER Ts वा हरि तो हरषि हरषि पुलकत हें 
पर माता ने डर ते पुलकना बिचारा ताते उठाय लिए ॥ ५॥ खीला 


bos 


अवतार लीला के 35 अवतार 5 जेहि को ॥ ६ ॥ २५॥ 
TT कान्हरा- आँगन फिरत 33156 घाए । नौल- 
लल॒द तनु स्याम राम fay जननि निरषि मुष निकट 
बुलाण ॥१॥ AIT सुमन असन पढ पकज ATT VEG fas 
बनि आए । नुपुर जनु सुनिबर 6 नोड दै बांड 


इ 


1 Qo ] 
बसाए ॥२॥ कटि मेबल बर हार ग्रीव दर रुचिर बाह भषन 
पहिराए। उर ग्रोवत्स मनोहर इरिनष हैस मध्य मनिगन 
बह लाए ॥३॥ सुभग चिबुक fra अधर नासिका अवन 
कपोल सोहि अति भाए। भरू संदर ۹ लोचन 
मनं जुगल जलजाए ॥४॥ भाल 8 ललित लटकन 
बर बाल दसा के चिकुर सोहाए। मनो दोड गुरु सान कुज 
aa करि ससिहि मिलन तम के गन आए ॥४॥ उपमा 
एक अभत भई तब जद जननी पट पीत 1 नील 
555 पर उडगन निरषत तजि सभाव मानो TET छपाए 
nen अंग अंग पर मारनिकर मिलि छिसमूह लेले जनु 
छाए। तुलंसिदास रघुनाथरूप शुन तो कही जो बिधि 


होहि बनाए ۱ 9۷6 ۱۷ .. ۱ अग्मताम। - ` 
घुटुरुवनि बकेयां ॥१॥ दुपहारेआ के फूल सम लालचरन है THAT 0 f 


कमल अंकुश आदि चिन्ह बने हे आ नूपुर हे मानों रघुबर ने नूपुर 
रूप खोता रचे तेहि में मुनिवर रूप कलहंध्ाने को बांह दे बसाए | 
भाव इदां कोई भय नहीं होयगो इहां वसना ध्यान करना हें अंकु- 
शादि चिन्ह यथा महारामायणे | रेखोद्धावत्तेते मध्ये दाक्षिणस्यांधिपंकजे॥ 
पादादो सखस्तिकंज्ञयमष्टकाणस्तथवच ॥१॥ श्रियंहळ॑चम्रुशलं सर्पावाणांब- 
स्तथा | पञ्ममष्टद छ॑चे वस्यंदनंवञ्जप्रुच्यते ॥२॥ यवोंगुष्ठे तथाप्येतारेखो दो 


"81581:171۲: | रखाद्धादाक्षणचवस्वास्तकाधाव्जपादपः ॥ ३ ۱۱ अकु- 


शचव्वजचवयमुकुटचक्रपवच । ऑसहासनपत्युद्डचामरऊत्रमुचत ॥ ४ ۱۲ 


_नृचिन्इंयचमालमेचतुर्विशतिलक्षणा। । कऋरमणेबमवतन्तेश्रीरामस्यांप्रिदक्षिणे ५ 
ऊद्वरखायथासन्येऽपसव्येसरयूतथागोष्यद्‌पादमूलेचतदधःसागरांवरा॥६॥ 


चेबपताकांचजम्बूफलमथोचयतं । अद्धचद्रोदरैवषट्कोणंचात्रकोणर्क 
गदातथाचजीवात्माबिंदुरंगुष्ठमध्यगः | सरय्वादक्षिणेकोणेलक्षणज्गे 
[पदाधर्तथाश्रक्तिःसुधाकुंडमथोद्यतं । त्रिबलीक्रामपन्नं- 


Hl 


۸۳ 


4 


E 
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च पूण; सिंधुसुतस्तथा ॥&॥ वीणा वंसी धनुस्तूणोमरालश्रांद्विति | च- 
तुर्विशतिरामस्य चरणेवामके स्थिता UL? oll चतुविशतिरामस्योति छान्द सा- 
दीर्घाभाव; स्थितेति स्थितानीत्यथेः | सुपांसुळुगितिसुपोड[देश! परमेव्यो- 
मन्सवोभूतानीत्यादिवत्‌ | ताने सवाणि रामस्य पादे तिष्ठेति वामके । या- 
नि चिन्हाने जानक्यादक्षिण चरणे RATT | १ १॥ याने चिन्ह्याने रामस्य 
चरणे दक्षिणे स्थिता। तानि सवोणि जानक्याः पादे तिष्ठंति वामक्रे ॥१२॥ 
द्वेरेखारुणा TA स्वस्तिकंपातमुच्यते | सितःरुणंचाएकाणंश्रीश्च बालाक- 
सन्चिभा ॥ १३ ॥ हलंच ETAT श्तधृम्रीमतिस्मृत॑ | सर्पोडसितस्तथा 
वाणः शवतपीतारूणोहारित्‌ ॥ १४ ॥ नभोवदंवरं ज्ञयमरर्ण पंकजंस्म- 
। रथंविचित्रवणंच युक्त बेदहयः सित; || १५ ॥ बजताइनिभज्ञय 
स्वेतरक्त॑ तथायवं । FR हरिद्रणमंकुशं श्याममुच्यते || १६ ॥ 
लोहिता च ध्वजा तस्यां चित्रवणाभिधीयते । सुवर्ण मुकुर्ट चक्ररत्नसिंहा- 
सनाभक॑ ।! १७ ॥ कांस्यवद्यमदंडं स्याच्चामरं धत्रलंमहत्‌ | छत्राचेनहं 
RYE او‎ सितलोहितम्‌ | १८ ॥ TAT माला च वाम च 
सरयू सिता | गोष्पदश्च सितारक्तः पीतरक्तसिता मही ॥ १९ ॥ खणेव- 
णोऽसितं किंचित्कुंभोऽप्येवं प्रवतते। चित्रवणो पताकाच श्यामजबृफलतथा 
॥ २० ॥ धवलश्चाद्धचद्रोऽतिरक्तरपत्‌सितोदरः। RUT महास्वच्छं 
त्रिकोणोऽरु्णएवच॥।२१॥ इयामला तु गदा ज्ञेया जीवात्मा दीप्षिरूपकः 
बिंइशपातःतथा शक्तीरक्तस्यमसितापिच | २२॥ सितरक्तं सुधाकुण्ड- 
त्रिवलीच त्रिवेणीव । वतते रोप्यवन्मीनोधवलःपूणोसिधुजः "। २३ । 
पतरक्तसिता वीणा वेणुश्रित्रविवित्रकः | हरित्पीतोरुणश्चव त्रिविध धनु 
रुच्यते ॥ २४ ॥ वेणुवद्रतेते तूमोहेसईषत्सितारुण | सितपीतारुणा ज्या- 
स्ना सर्वतोरमद्धतं ॥ २५॥२ ॥ कटि में किकिनौ कंबु कंठ म॑ सुंदर 
हार ओ सुंदर बाहु में भूषण पहिराए हैं उर में मनोहर eg आ 
हु मणिगणयुक्त gat के मध्य में जो हारनख सो उर में हे “पीतं 
प्रदक्षिणावर्त विचित्रंरोमराजिकं । विष्णावेक्षसियदीप्तं श्रीवत्सतत्मको- 
तितम्‌” ॥३॥ करुणा रस पून जो लोचन हे सो माना दुई कमल ۱۱ 
सुंदर बिशाल भाल है ताम सुंदर लटकन आ बाल दशा क सुंदर बार 
हैं मानो दोङ TS अथात्‌ TENT शुक्र आं TAAL मंगल आगे कारे 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
| 
| 
۱ 


~ 


कै चंद्रमा के मिलवे को तम के समूह आए हें. इहां पोखराज हीरा 


ब नीलम मानिक के जो चारो लटकन ह साई हृहस्पति शुक्र शाने मंगल 
u हैं सुख चंद्र हे विखरे बार जे सुख पर परे हैं ते तमगन हैं आगे करि 
आइवे को यह भाव कि अंधकार से चंद्रमा स बेर हे ताते चंद्रमा के मान्य 
-बगे कों आगे करि लिये अर्थात्‌ हहस्पाति गुरु हें शुक्र उपकारी हैं जब 
गुरुपत्नी से चंद्रमा ने कुचाळ किया रहा तब शुक्र सहाय किए रहे भारत 
म भे ख्यात हे ओ शाने ग्रहराज जे सूर्य तिन के पुत्र हैं ताते एऊ-मान्य 
बः हैं औ मंगल मित्र हे ॥ ५॥ जब जननी पट पीत ओढाए तब एक 
अ अद्धुत उपमा भई अव सो उपमा कहत हैं कि मानो श्याम मेघ पर 
ए तारागण को देखत मात चंचलता सुभाव छोड़े के बिजुरी ने 
۱ छिपाय लिए अर्थात्‌ तारागण को भाव तारागण की अयोग्यता 
` करना देखिवे ते बिजुरीने भी अयोग्यता किया ॥६॥ मानो 


` गोसाई जी कहत हैं कि रूप गुण रघुनाथ को तौ कहे जो ब्रह्मा के 
बनाए होंहिं वा जो रघुनाथ ब्रह्मा के बनाए eile तौ रूप गुण कहो 
. ۱۱۵۸۸۹۶ || 
وب‎ राग कैदारा। रघुवर बालकृबि कही बरनि। सकल सघ 
रू कौ सौव कोटिमनोजआभाइरनि ॥ ? ॥ बसी मानहु चरन- 
कमलनि अरुनता तजि तरनि | रुचिर नूपुर किंकिनी मनु 
इरान 555 करनि ॥२॥ मंजु मेचक स्टल तनु अनुहरति 
भूषन भरनि। जनु सुभग सिंगार सिमुतरु me} है अडत 
फरनि ॥३॥ सुजनि सुजग सरोज नयननि बढ्न बिध 3 
15۱۲۴ कुइरनि सलिल नभ उपमा अपर दुरि डरनि॥४॥ 
र प्रतिबिंब सनि आंगन घुटुसअनि चरनि। जलज 
| भरि भरि धरति जनु उर धरनि ॥५॥ पुण्यफल 
यक दसरथघरनि। बसत तुलसी ट्य 
थित ۹۲۲۱059۱ ` 


अनेक काम मिलि के छबि समूह को लेले के अंग अंग पर छावत भए 
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रघुवर की वालछवि AT करि कहत हों सो छावे केसी है कि 
6 93 


सब सुख की मयादा है औ कोटि काम की शोभा हरानेहारी है ॥ १ ॥ 
मानो अरुनता सूयं को BUS के चरण कमलन में आय बसी ओ सुंदर 
नूपुर आ किंकिनी की FIT कराने मन TUT हे॥ २ || सुंदर श्याम 
कोमल 15 क. याग्य भूषणन की भरनि ह अथात्‌ भराव है मानो सुंदर 


TUT रूप बाल तरु ASA फरान स RUT ह इहा | आगार रूप छाटा 


तरु रघुनाथ ह आ भूषण ज शरार मे भर हैं त फळ हैं Aged कहिवे _ 


को यह भाव 15 श्याम तन में जो रंग शोभा पावे | शंगार तरु काहवे 
का यह भाव कि शृंगार का रंग भी सयाम है ۱ अद्भुत कहिवे को यह 
भाव कि छाटा तरु फरत नाहीं कदापि फरत भी हे तों अनेक रंग का 
फल नहीं ॥ ३॥ 51 ने सप को ओं AAT ने कमळ को औं झुख ने 
चंद्रमा को समर म जात्या ते सव विल, जल ओ आकाश में रहे अथात्‌ 
बिल म सपे आं जल म कमल, आकाश में चंद्रमा रहे ओर अपर जेती 
उपमा त डराने स छापे रहीं भाव हमारी भी न दुदशा होय ॥ ४ Il 
घुटुरुअनि चलनि से मनि आंगन में हाथ को प्रतिबिंब सोहत है सो 
प्रतिबिव नहीं है कमल को संपुट है तेहि में सुंदर छाव भरि भरि के 
माना धरनो अपन उर में धराति ह | इहां चाल प्रति जो मेटात 
आवत हे साई उर में धरना है ॥ ५ ॥ श्री काशल्या जू पुत्र को देखि 
के अपने पुन्य फल को अनुभव कराते हैं ओ तेहि समय की किल- 
काने आ लरखरनि ۲5 को तुळसी के हृदय में बसति हे ॥ ६ ॥२७॥ 


aq बिलोकु धी UT | चारि फल चिपुरारि तोको 
द्यि कर नप घरनि ۱۱۱ बाल भूषन बसन तनु सुद्र 
रुचिर रज भरनि परस्पर षेलनि अजिर उडि चलनि गिरि 
गिरि परनि ॥ २ ॥ भुकनि भांकनि ate सों किलकनि 
नटनि vfs लरनि। तोतरी बोलनि बिलोकनि मोहनी मन 
EUT ۱5 ۱ सषि बचन सुनि कोसिला लषि सुढर पासे 
ढरनि । लैत भरि भरि अंक Safa ta जनु दुक रनि ॥४॥ 


0) 
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चरित निरत बिबुध तुलसी ओट दे जल घरनि | चहत सुर 


a सुरपति भयो सुरपति भयो चह ata ॥ ५॥२८॥ 3 
aN ` कौशल्या जू को और काम में लगी देखि सखी कहति हे ह स्प 


۳ घराने चारो भजन को नकु दुता मानो AUR ने चारो फल 
तोको हाथ पर दिए हैं इहां SAAT हे ॥ १॥ अजिर आगन ॥२॥ ' 
भ नटनि नाचाने॥ २ ॥ सखी के बचन 311 के आ सुदर पास का 
बः दृरनिलखिके अथात्‌ सुकृत को फल जाने के काशल्या जू चारा 
3 
ए 
5 


भैअन कों गोदी में उठाय उठाय लेत है मानो उठाय नहीं लत हे पेत , 
कहें दाव ताको दोऊ हाथ से U 2۱ भाव जीत के जब पासा | 
देखत है तब खलारी जो दांव पर द्रव्य धरा रहत हे ताको दूनो हाथ 
से बटोरि लेत है ॥ ४ ॥ देवता इंद्र भयो चा ] इन्द्र सूये भयो 
चाहत हैं | भाव देवता हजार नेत्र तें देखिवे हेतु इन्द्र भयो चाहत हें 
औं इन्द्र विश्व भरि के नेत्र तें देखिवे हेतु सूये भयो चाहत हैं अथात्‌ ول‎ 2 
सूये सव के नेत्र में रहत हें॥ ५॥२८ ॥ 


4 [गजतशरी--भसितल भूप के बडे भाग | राम लषन रिप 7 
रुं TAT भरत सिसु निरषत अति अनुराग ۱۱۷ ۹ ۱ 
بح‎ ۳6 15 सटु मंजुल अंग बिभाग | ट्सरथ GAA मनोहर 
a बिरवनि रूप ALE जनु लाग ॥ २ ॥ राज मराल बिराजत 
(र 1 बिइरत जे ۲۲۶ TE | ते HUT जानु कर घावल 
धरन चटक चल काग ॥३॥ सिड सिहात सराइत मनि सन. ۱ 

हे सुर किन्नर नाग | = बरु बिहंग बिलोकिये बालक बसि 


। 


AAA हे माना श्रा दशरथ महाराज क FHT रूपा मनाहर 7 
में रूप रूपी करहा लगा | AUT बाल तरु को कहत हैं ॥२॥ जे राज 
मराल हर के हृदय रूपी तडाग में विहरत विराजत ते दशरथ महाराज 
के आंगन में चंचल काग के धरन को THAT ते शीघ्र धावत हं | इहां 
चंचळ काग Bast जी हें “ किलकल मोहि धरन जब धावाह | चला 
भागि तब पूप देषावाहिं” वा चटक गंवरा ओं चंचल काग के धरन को 
धावत हैं ॥ ३ ॥ सिद्धि सिहत हैं, भाव अस भाग इमारो न भयो औं 
RTT सराहत हैं, भाव कहत हैं कि महाराज सब ते धन्य हे आ सुर 
। किन्नर नाग कहत हें वरु पुर के उपवन आर बाग में बिहंग द्व बसि 
| बालकाने को बिलोकिए | पुर के समीप सो उपदन दूरि सो बाग ॥४॥ 
परिवार सहित राजा औ रानिन्ह ने प्रेमरूपी प्रयाग में मज्जन कियो 
तेहि मज्जन के फल चारिउ वाळक हें | मरकत मणि ओ मणि 
के सम अथात्‌ नीलमणि सम श्री राम जू औ भरत जू, पंकज राग 
सम लक्ष्मण जू ओ AIA जू हैं ॥ ५॥२९ ॥ 


राग असावशी--ळगन मगन आंगन घेलत चार चाखी 
Ws | सानुज भरत लाल लषन राम TA लोने लरिका लषि 
सुदित मातु समुदाई ॥१॥ बाल बसन भूषन धरे नष सिष 
छबि छाई । ata मीत मनसिज सरसिज मंजुल मालनि 
मानो € देइनि ते gf पाई ॥ २॥ ठुसुकि ठुमुकि पग 
धरनि नटनि लरषरनि सोहाई ۱ ۷515 ATT सठनि 7 
किलकनि अबलोकनि बोलनि बरनि न जाई ॥ ३ ॥ जननि 
सकल चहं वोर आल बाल मनि अंगनाई ۱ द्सरथ सुकत 
बिबुध बिरवा विलसत बिलोकि जनु fafa बर UT 
बनाई ॥ ४ ॥ इर बिरंचि इरि हेरि राम प्रेम परबसताई | 
सष समाज रघुराज के बरनत बिसुद्द सन सरनि समन 
भारिलाई॥ ५॥ सुमिरत श्रौरघुबरनि की लोला लरिकाड | 


EE ६000 भै 
eee بو‎ करारको ला a 2 : ۲ 
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तलसिदास अनुराग अवध आनंद अनुभवत तब को सो 
अजह AIT ॥ ६॥३० ॥ 


सुगम ॥ १॥ काम को नील पीत कमल की मालां ने मानहु इन | 
देहन ते TR पाई हे ॥२॥ टूठनि प्रसन्न होनि ॥ ३ ॥ मणि का आंगन | 
२ नही हे थाहा हे चारो भया नहीं हे दशरथ BHA क वाल कल्पवृक्ष ह | , 
۱ ताको विलसत देखि के ब्रह्मा ने माता रूपी AHI चारों आर बनी 
: हैं वारि रूपानि ॥ ४ ॥ शिव ब्रह्मा विष्णु राम की प्रेम ते परवसता? | ۱ 
` देखि के दशरथ महाराज के सुख समाज को बिशुद्ध मन ते वनत हैं 1 
ओ देवतो ने फूलाने की झारिलाई हे ॥ ५॥ श्री मान्‌ चारो HTT की 


लरिकाई की लीला AT मात्र तुलसीदास अनुराग रूप अवध में 
तब के एसो आनंद अजहु अघाय के अनुभव करत हैं ॥ ६ ॥ ३० ॥ 


A >>... گم‎ , 


राग बिलावल- आंगन षैलत आनदकंदा। रघुकुल 

कुमुद्‌ सुषद चास चदा ॥१॥ सानुज भरत लषन संग सोहै | Sa 
faa भषन भूषित मन मोहे ॥२॥ तन्‌ दति मोर चंद fafa 
_ भलक | मनह उसगि अंग अंग छबि छलके ३ | कटि 
॥ किंकिनी पाय पजन बाज ۱ पंकज पानि पहुचिया राजे ॥४॥ 
ASA कंठ बघनहा नीकै। नयन सरोज मयन सरसीक ॥५॥ 
۱ . लटकन लसत ललाट लदूरी | दमकत हे देदंतुरिआ रूरो ॥६ | 
 सुनिमन इरत मंजु मसि det) ललित बढ्न बलि बाल 
 सुलुदा॥ 9॥ कुलही चित्र बिचित्र भँगूली | निरषत मातु 

` मुद्ति प्रतिफूली ॥ ८॥ गहिमनिषंभ डिंभ डगि डोलत | 
| AMAT बचन तोतरे बोलत ॥ € ॥ किलकत कॉक झाकत * 
प्रतिबिंबनि | देत परम सुष पितु अरु अंबनि ॥१०॥ सुमिरत 
सुषमा हियहलसौ है। गावत प्रेम मगन तुलसी है ॥११॥३१॥ ` 


= 


तड़ाग क कमल ह वा काम रूप तड़ाग के ॥ ५ ۱ रूरी भळी ॥६॥७॥ 
हु HSV टापा आ HUST अगरखी, मातु बलिहारी जात संते हषहि वलि 
जा पूव पद में ताका अन्त्य इहां करना ۱ ۱۱ डिंभ वालक ।९।१० 
सुषमा परमा शाभा ॥ ११ ۷ ۱۱ 


राग कान्हरा--ललित qafe लालति ۲ 
सल्या कल TAF अजिर मइ सिषवत चलन 1 
लाये ॥ १॥ कटि किंकिनो पंजनिआ waa बाजत AHF 
۳ मधुर रिंगाए। पहुँची करनि कंठ कठुला बन्यौ HRT 
सान afta जराये ॥ २॥ पीत gala बिचित्र झंगुलिया 
सोइत स्याम सरीर सोहाये। FAT दे डे मनोहर gy 
छबि अशन अधर चित लेत चुराये ۱۶ ॥ चिबुक कपोल 
नासिका सुंदर भाल तिलक ससिब्टि बनाये | राजत नयन 
| मंजु अंजनयुत षंजन कंज मीन मदनाये ॥ ४ ॥ लटकन चारु 
pr भुकुटिआां 221 मेढी सुभग सुदेस सुभाये। किलकि किलकि 
नाचत चुटकी सुनि डरपति जननि पानि छुटकाये ॥ ५ ॥ 
गिरि घुठुरुनि टैकि उठि अनुजनि तोतरि बोलत पूप देषाये। 
बालकेलि अवलोकि मातु सब मुदित मगन आनंद AAT ॥ ६॥ 
देषत नभ घन वोट चरित मुनि जोग समाधि बिरति .बिस- 


कार EUT अथे करना ॥ २ ॥ ३ ॥ खजन कमल मोना क मद को 


>> - 
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राये । तुर्लासदास जे रसिक न येहि रस ते जन जड जीवत.‏ 
जग जाये ॥ O ॥ ॥ ३२ ۱‏ - 5 
कं लाळतिकह दुलाराते, सचुपाए आनंद पाए, कल सुंदर ।॥ १ ॥ मधुर ۱‏ 
TIT धीरे धीरे चलाए आ इहां जा जदाए शब्द हे ताको VIE लक्षणा‏ ون 


नीचे किए अंजन युत सुंदर नयन शोभत हें ॥ ४ ॥ मेदी आदिको. 
अथे पहिले लिखि आए, पाने छुटकाए हाथ छोड़ाए में जननी इरपति | 


हा ; ۱ | 
| छड | 
इ वा आप श्री राम डरपत हैं ॥ ५ ॥ पूप देखाए माता क OTT | 
। देखाए से तोतर बोलत अथात्‌ तोतराय के मागत बालकेलि देखि के E 
۱ माता सब हपित हैं औ अनमाए कहें जो न अमाय 6 अपार ۱ 
۱ आनंद तेहि में मगन हं ॥ ६॥ 56 वेराग्य जाए वृथा ۱۱۱ | 
राग ललित | छोटो we गोड़िआ,अंगुरिआं छोटी a. 
छबी नी | नष जोति मोती मानो कसल दलनि पर | ललित | 
आंगन पेले ठसुकि ठुमुकि चले WA भांभुन पाय पेंजनो 
Bz सुषर ॥ १ ॥ किंकिनी कालित कटि हाटक रतन afe 
aq कर कंजनि प्रहचिआ मचिरतर | पिअरी झीनी भंगुली 
सांवरे सरीर yal बालक दामिनि ओढो सानो बारे वारि 
धर ॥२॥ जर बघनहा कंठ ASAT भंगले कैस मेढी लटकन र 
afafie सुनिमन हर ۱ अंजन रंजित नेन चित चोरे चित- ~ |; 
वान मुष शोभा परवारों अमित असमसर ॥ ३॥ चुटकी | 
बजावति नचार्वात कौसल्या साता बालकैलि गाबति । 
(|  मल॒हावत प्रेम सुभर किलकि किलकि हंसे दे हे tfi | 
. ۰ me तुलसी कै मन बसे तोतरे बचन बर ۹ ॥ | 


2 
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77 मुखर कोमल शब्द से ॥ १॥ कटि में किंकिनी शोभित है 
औं सोना रत्नन से जड़ी अतिशय सुंदर पहुंचियां सुंदर कर HASTA 
HÊ वालक के सांवेर शरीर में खुले वाली पीत रंग की झीनी 
` झंगुळी है मानो बालक नहीं है छोटे मेघ हें झिंगुली नहीं है दामिनि 

ताको ओदि लई है ॥ २ ॥ झंगुले केश बिखरे बार अससमर करैं * 


अथात्‌ काम ॥ ३ ॥ प्रेम सुभर प्रेम में सुंदर ۹ ۱ 

ata बिलोकि राम faq रूप अन्प भूप लिये 
सुंदर स्थाम सरोज वरन तन सब अंग सुभग 
۱ असन चरन नष जोति जग- 
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सगति झनसुन कारात पांय पैजनियाँ । कनक रतन सनिं 
जटित रटति कटि किंकिनि कलित पौतपटतनियाँ ॥ २॥ 
पहुंची करनि पदिक हरि नष उर कठुला कंठ dq गज- 
afaat । रुचिर चिबुक रट्‌ अधर मनोहर ललित नासिका 
लसति नथुनियां॥ ३ ॥ बिकट 312 सुषसानिधि आनन 
कल कपोल कानन नगफ़ नियां। भाल तिलक 5 
बिराजत सोहत सीस लाल चौतनियां ॥ ४॥ मन मोहनी 


तोतरो बोलनि सुनिमन इरनि इसनि किलकनियां। बाल 
सभाय बिलोल बिलोचन चोराति चितहि चारु चितवनियां 
۱ ५॥ सुनि कुलबधू भारोषनि भांकति रामचंद्रकबि चंद्र 
बद्नियां। तुलसिदास प्रभु देषि मगन भड प्रेमबिबस कछु 
सुधि न अपनयां ॥ ६॥३४ 


हे gU रूप है अनूप जोहे को तेहि राम शिशु को भूप गोद 
में लिए हैं ते देखु, सखी को उक्ते दै ॥ १॥ पीत पटतनियां करिके 


2 


कलित कहें युक्त जो कटि तेहि में रतन माणिन से जडित जो कनक- 
मयी किंकिनी सो रटति हे | पीतपट तनियां कहें पीत रंग के ae की 
कछनी, मारवाड में लंगोटी को तनियां कहत हैं पर इहां राजकुमार हैं 
ताते कछनी जानना ॥ २॥ पदिक धुकधुकी गजमानेयाँ गजमुक्ता 
रद दांत ॥ ३॥ बिकट 22 कळ सुंदर नगफनियां कान को भूषण 
प्रसिद्ध है जाको काशी आदि देश में FAT भी कहत हैं, चोतनियां 


टोपी ॥ ४७ ॥ बिलाल चचछ ॥ ५॥ यह सखा कॉ बचन सुन चंद्र- 


@ वदनी gery झरोखनि तें झाकाते हें | यह कथा सत्योपाख्यान 


मे स्पष्ट ह॥ ६।।२४ ॥ 

राग बिलावल | सोहत सहज ۲۲ नयन | षंजन 
मौन कमल सकुचत तब जब उपमा चाइत कबि दैन ॥१॥ 
सुंदर सब अंगनि सिसुभूषन राजत जनु सोभा आये ۸ 


J‏ ف 
बडो लाभ लालची लोभबस रहि गए लघि सुषमा बहु‏ 
जैन ॥२॥ भोर भूप लिए गोद मोद भरे निरषत बढ्न सुनत‏ 
ल दैन । बाल रूप अनप रास छवि निवसति 0‏ 


उर अन ॥ २। ३४ || 

सहज सोहाए अर्थात्‌ अजनादि बिना ॥ १ ॥ सुंदर सब अंगन में 
बालभूषण शोभत हं | माना भूषण नहीं हैं बहु काम हैं ते AAT लव 
को आवत भए पर सुपमा रूप बदी छाम लखि लालची काम लोभ 
बस रहि गए ॥२॥ WAM उर अन हृदय रूपा ग्रह मे बसति ۶ 

राग बिभास- भोरभयो जागहु रघुनंदन गतव्यलीक 
भगतनि उरचंद्न | ससिकर होन छीन दुतितारे तमचर सुषर 
सुनहु मेरे प्यारे ? ॥ बिकसत कंजकुसुद बिलषीने | a 
पराग रस मधुप उड़ाने ۱ अनुज सषा सब बोलनि ۱ 
बट्न्हि अतिपुनीत शुनगाए ॥ २॥ मनभावतो कलेऊ कीजे | 
तुर्लासदास कहं जठन दोजे ॥ ३ ॥ ३६॥ 


=~ 


माता को उक्ति है। हे रघुनंदन भोर भयो जागहु | तुम कैसे हो कि 

۱ व्यलीक कहे कपट तहि करि रहित जो भक्त तिन के उर के चंदन at 

। अथात्‌ शीतल करनिहारे ॥ १ ॥ चंद्रमा किरन रहित भए ओ area 

को द्युति छीन भई आ छुरुगा बालि रहे हैं तेहि शब्द को सुनह ॥ २ || 

।। ۳۳۴ फले ओ कोई सम्पुटित भरै औं कमलन की धूरी रस लेके भ्रमर 
| 850 AT ॥ २।३६ ॥ ۳ 


2 भयो तात बलि aig fagaza पर मदनवारो कोटि 
उठो प्रानप्यारे । सूत मागध बैंदी बढत बिरदावली 56 
अनुज प्रियतस तिहार ۱ १ ॥ कोकगत सोक अवलोकि ससि 
1 कौन छबि अशगमय गगन राजत रुचिर तारे | ۲75 रबि 
۱۲5 TUT तमनिकर करि दलित अति ललित सनिगन 
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| बिथारे ॥२॥ TE तमचर सुषर कीर कलहंस पिक कैकि रव 
ह कालित बोलत 15873۲ ۱ aad मुनिबन्द रघुवंसमनि 
* « ۲135 गुनतगुन आग्रमनि सपरिवारे ॥ ३ || सरनि बिकसति 
कंजपुंज ARTE बर संजुतर मधुर मधुकर गुंजारे | ۴ 
| प्रसुजन्स सुनिचयन अमरावती FEAT मंदिर dart ॥४॥ 
۱ प्रेम संमिलित वर बचन रचना अकनिराम uals लोचन 
| Sat | दास तुलसी Higa जननि करे आरती सहज संद्र . 


अजिर पांड धागे ॥ ५ ۱ ३७॥ 
3 हे तात! प्रात भयो, में माता वलि जाउं ओ तुम्हारे सुख चन्द्र पर 
f ७ ٗ^ ~ ~ च 3 > ~ 0 ~ a 
wr कोटि मदन वारों। हे प्रानप्यारे उठो, पौराणिक कथक wiz विरदावली 


कहत हैं ओ तुम्हारे आतिशय प्रिय वालक और अनुज द्वार पर खड़े 
he हें ।१॥ चंद्रमा की छबि छीन देखि के चक्र वाक शोक रहित भए औ 
3 लाल रंग मय आकाश में सुंदर तार राजत हैं । मानो वाल रवि रूप सिंह 
ने तमसमूह रूप हाथिन को Panta cot अति सुंदर मणि गणन 
को छितिराय दिये । इहां मणिगण तारा है रंगा बोलत हैं ओ पूगा ओ 
राजहंस औ कोइलि ओ मोर रव कलित कहें शब्दयुक्त بو‎ बच्चो 
पच्छिन के बोलत हैं सो सुनहु ' पक्षी ओ पक्षिन के बच्चा ने. बोलत 
हैं हे रघुबेशमणि मानो झुनिगन परिवार सहित आश्रमन में आप के 
गुण बणेत हैं, इहां आश्रम खोंता है । ३ | तड़ागन में कमलन के समूह 
प्रफुल्लित हैं तिन में श्रेष्ठ रस है तापर भ्रमर अति सुंदर मधुर गुंजार 
करत हें मानो भ्रमर शुंजार नहीं करत हें प्रभु को जन्म सुनि के इन्द्र 
के पुरी में चयन है अर्थात्‌ देवता लोग नृत्यगान करत हैं प्रफुल्लित कमल 
कु नहीं है लक्ष्मी ने आनंद को मंदिर बनाया हे ॥ ४ ॥ प्रेमयुक्त श्रेष्ठ 
~ बचन रचना सुनि श्रीराम कमल सम नेत्र उघारत भए | गोसाई जी 
कहत हैं कि हरपित जननी आरती करति हैं ओ सहज सुंदर जो रघु- 
नाथ सो आंगन में पथारत भए ॥ ५ ।! ३७ ۱ ۱ 

जागिये छृपानिधान जानि राइ रासचन्द्र जननो कहे 


= ~~ 


| ०-१ 

बडो लाभ लालची लोभबस रहि गए TN सुषमा बहु 
नैन ॥२॥ भोर भूप लिए गोद मोद भरे निरषत बदन सुनत 
कल देन ۱ बाल रूप अनूप रास छबि निवसति तुलसिदास 
उर ग्रेन ॥ ३। ३५. ॥ 

सहज सोहाए अर्थात्‌ अजनादि बिना ॥ १॥ सुंदर सब अंगन में 
बालभूपण शोभत हैं| मानो भूषण नहीं हैं बहु काम हैं ते शोभा लेवे 
को आवत भए पर सुपमा रूप बदी लाभ लखि लालची काम लोभ 
बस रहि गए Hall निवसति उर अन हृदय रूपी गृह में बसति ।।३।३५ 

राग बभास-भोरभयो AME TAET गतव्यलीक 
भगतनि उरचंट्न ससिकर होन छीन टुतितारे तमचर मुषर 
सुनह मेरे प्यारे १ RAT TATE बिलषांने लै 


प्राग रस मधुप उड़ाने | अनुज सषा सब बोलनि आए | 
11575 अतिपुनीत TTT ॥ २॥ भनभावतो कलेऊ कीजे | 


तुलसिदास कहं FSA 515 ۱ ३ ॥ ३६॥ 


माता की उक्ति ह। हे रघुनंदन भोर भयो जागहु | तुम केसे हो कि 


व्यलीक कई कपट तहि करि रहित जो भक्त तिन के उर के चंदन el 


अथात्‌ WAS करनिहारे ॥ १ ॥ चंद्रमा किरन रहित भए ओ तारन 
का द्याते छान भई आ 3571 बालि रह हैं तेहि शब्द को सुनह ॥ २ ॥ 


कमल QS आ काई सम्पुटित भइ ओ कमलन की पूरा रस लक भ्रमर 
उडत भए ۱5۱56 | ५३ 


यो तात बल सातु बिघुबदन पर मद्नबारो कोटि 
TATE । सूत मागध 13 बढ्त बिरदावली दारसिसु 
यतम 11۲۲۱ १ ॥ कोकगत सोक अवलोकि ससिं 


अनमय गगन राजत रुचिर तारे | ATE रबि 
TUT तमनिकर करि दलित अति ललित सनिगन 


Pa 
- سیم‎ te اه تین سر‎ बल 


पय‏ سس 


[ea 


बिथारे ॥२॥ सुनहु तमचर मुषर कीर कलहंस पिक कैकि रव 
कालित बोलत बिइंगवारे ۱ सनहं सुनिवुन्द रघुवंसमनि 
रांवरे गुनतगुन AAT सपरिवारे || 3 ॥ सरनि बिकसति 
RATA ANTE बर मंजुतर मधुर मधुकर TAT ۴ 
प्रसुजन्म सुनिचयन AUT डंद्रानंद्‌ मंदिर dart ॥४॥ 
प्रम संसिलित वर बचन रचना अकनिराम राजोत लोचन 


उधारे | दास तुलसी Higa जननि करे आरती सहज संदर. 


अजिर पांड घारे ॥ ५ ۱ ३७॥ 

हे तात ! प्रात भयो, में माता बलि जाउं ओ तुम्हारे सुख चन्द्र पर 
कोटि मदन TTT । हे प्रानप्यारे उठो, पौराणिक कथक भांट बिरदावली 
कहत हें ओ तुम्हारे आतिशय प्रिय वालक ओर अनुज द्वार पर खड़े 


हैं ۱۱۱ चंद्रमा की छवि छीन देखि के चक्र वाक शोक रहित भए औं 


लाल रंग मय आकाश में संदर तारे राजत हें | मानो वाल रवि रूप सिंह 
ने तमसमूह रूप हाथिन को BENT अति सुंदर मणि गणन 
को छितिराय [दिये । इहां मणिगण तारा हैं UT वोळत हें आ ATT ओं 
राजहंस ओ कोइलि ओ मोर रव कालित कहें शब्दयुक्त हेपुनत बच्चो 
पच्छिन के बोलत हैं सो सुनहु ' पक्षी ओ पक्षिन के बच्चा ने बोलत 


हैं हे रघुवेशमणि मानो झुनिगन परिवार सहित आश्रमन में आप के 


गुण बणत हैं, इहां आश्रम खाता ۱ २ । तड़ागन म कमलन क समूह 
प्रफुलित हैं तिन में श्रेष्ठ रस है तापर भ्रमर आति संदर मधुर गुंजार 
करत हं मानो भ्रमर GAT नहीं करत ह IY को जन्म सुनि के इन्द्र 
के पुरी में चयन हे अथात्‌ देवता लाग नृत्यगान करत हें प्रफुल्लित कमल 
नहीँ हे लक्ष्मी न आनद का मंदिर बनाया है ॥ ४ ॥ प्रमुक्त श्रेष्ठ 
बचन रचना सुनि श्रीराम कमल सम नेत्र उघारत भए । गोसाई जी 
कहत हें कि हरपित जननी आरती करति हैँ आओ सहज सुंदर जो रघु- 
नाथ सो आंगन में पधारत भए ॥ ५ )। ३७ ۱ 


जागिये कूपानिघान जानि राइ रामचन्द्र जननो कहे 


ME | 
बार बार भोर भयो प्यारे । राजिवलोचन बिसाल प्रीति 
बापिका मराल ललित कमल बढ्न उपर मदन कोटि वार 
uan असन उदित बिगत aad ससांक facia होन 
Aa दौप ज्योति मलिनदुति समूह 5۲۱ मनह ज्ञान 
घन प्रकास बीते सब भौ बिलास आस चास तिमिर तोष 
तरनि तेज जारे ॥ २॥ बोलत षग निकर मुषर मधुर करि 
प्रतीत aay खवन प्रान जीवन घन मेरे तुम वारे । मनहु 
ag बंदी मुनि वंद सूत मागधादि fant TET जय जय जय 
जयति कैटभारे ॥ ३ ॥ बिकसित कमलावलो चले प्रपंज 
चंचंरोक गुंजत कल कोमल धुनि त्यागि कंज न्यारे। जनु 
बिराग पाड सकल सोक कूप TF बिहाइू ua प्रेममत्त 
फिरत गुनत गुन तिहारे॥ ४ ॥ सनत बचन प्रिय रसाल 
जागे अतिसय दयाल ATT बिपुल दुषकटंब टारे | 
۲ तलसिः अति 185 देषि के AE छूट wane 


॥ ताव 
५ प्रम ङदन्द भार ५॥३८॥ 


जनना बारबार कहते हे । हे कृपानिधान जानी जे ब्रह्मादि तिन 
. के स्वामी लालकमल सम विशाल लोचन प्रीति रूपी बाउली के हंस 
. सुंदर कमल बदन ऊपर कोटि काम वारे गए भए मेरे प्यारे रामचन्द्र 

. भोर भयो जागिए | इहाँ पट्‌ ATOM पट ऐश्वये युक्त जनाए औ 
putt पानिँधान जानि राय प्रीति वापिका मराल ए तीनि विशेषण एश्वये 
= के दिए, प्यारे राजीवलोचन पशु ललित कमल बदन ऊपर कोटि 
र) ए तनि विशषण माधुय्ये के दिए, तेहि ते एश्वर्य माधु दूनों 

जनाए | क TT जी का वरदान हे | मातु विवेक 
कबहु न मिटिहि अनुग्रह मोरे ॥ ताते बिबेक न मिटे 
बीती चन्द्रमा किरणहीन औ दीप की ज्योति 


>. ` 
1 


os 


وی 


ee 


۲ ۳ | 


दीन अथोत्‌ शोभाहीन औ सव तारन की द्युति मलीन मानो सूय 
Tel उए पूण ज्ञान को प्रकाश भयो आ रात्रि नहीं वीती भव का 
बिलास अहंता ममतादि TIT AT आश त्रास रूप अंधकार को तोष 
रूप सूय के तेज ने जराय [दिये ॥ २ ॥ हे प्राण जीवन धन मेरे वारे 
मधुर शब्द ते पक्षीन के समूह बोलत हें, हमारे वचन को विश्वास कारि 
श्रवन तें तुम सुनहु मानो पक्षी नहीं बोलत हैं बेद रूप बंदी ओ چاو‎ 
235 रूप सूत मागधादि जय जय जय जय जयति केट भारे कहि यस 
कहत हं ۱۱۹۱۱ कमल समूहा क फूलत मात्र कमलन के त्यागि के पृथक है 
भंवरन के समूह सुंदर कोमल FA तें गुंजत चले। भाव सायंकाळ में 
कमलन के संपुटित होवे 1 भीतर पडि गए रहे ते उडि चले ते भ्रमर 
कमल विहाय TAT करत नही उडत हें मानो वेराग्य पाय सब शोक 
रूप गृह कूप छाडि के तिहारे सेवक गुण को गुणत गेम में मत्त फिरत 


हैं। संपुटित कमल का गृह कूप में उत्मेच्छा करने का यह भाव कि 


संपुटित कमल से भी निकूळना कठिन है ओ ग्रह कूप से भी निकलना 


कठिन हे ओ HRT भए पर भ्रमर को केवल कमले देखि परत है 
तेस TERT में जे पड़े है तिन को केवल घरे देखि पडत हैं । इहा 
कमल के प्रफुल्लित होए से भ्रमर छुट्टी पावत हे इहां ay कृपा कारि 
जब निकाले तब छुट्टी पावे ॥ ४ ॥ रसाल प्रिय बचन सुनते मात्र 
अतिशय दयाल जे श्री राम ते जागे | जंजाल भागत भए औ अनेक 
दुःखन के समूहन के टारत भए | गोसाई जी कहत हैं कि दास छुखार- 
बिंद देखि के अति अनंद भए ताते माया के परम मंद भारे भ्रम फंट 
छूट ॥ Ul २८ ॥ 


बोलत अवनिपकुस।रुँटाट aq भवन दार रूप सील 
गुन उदार जागह मेर प्यार | । बिलषित कुमुदिनि चकोर 
चक्रवाक SUT भोर करत Ae तमचर ۲ गंजत अलि 
न्यार ۱ ¢ ॥ रुचिर मधुर भोजन करि भूषन सजि सकल 
अंग संग अनुज बालक सब विबिधिबिधि संवारे | करतल 
गहि ललित चाप भंजन रिपुनिकरदाप कटितट पठपीत 


[ पछ | क्य 

तून सायक अनियारे । २॥ उपवन स्रगया बिहार कारन 

गवने कपाल जननी ag निरष पुन्य पंज निज बिचार | | 

तुलसिदास संग लीजे जानि दोन अभे कोजे दोजे मति. | 

बिमल गाते चरितबर fasts ॥ ३।।३९ Il | 
राजभवन के दरवाजे पर राजन के. बालक ठाढे भए बोलत हैं 7 ] ० 

अर्थात्‌ तुम्हारे जागिवे को प्रत्यासा देखत हँ । हे रूपशील गुन उदार | 

मेरे प्यारे जागहु, भोर भए ते कोई ओ चकोर विलखात हें ओ चक्रवाक | 

को ELT हे मुरगा ओ ओर पक्षी शोर करत हैं ओर भ्रमर न्यारे गुंजार A 4 


करत हैं, एतना साने जागे यह शेष ह ॥१॥ अनुज ओ बालक सब जे 
बिबिधि विधि संवारे भए ê तिन के संग सुंदर मधुर भोजन करि के 


आ सकल अंगन में भूषन आ कटिदेश में पीतपट आ तरकस चोखे 1 ۲ 
सायक युक्त साजे के ओ Ry समूहन के अहंकार भंजन करनिहारा ~ 
सुंदर चापहस्ततळ में गाहे. क उपवन में शिकार खालिवे के हेतु कृपाल itm | 2 
गवन | जननी ने मुख देखि क अपने पुन्य का समूह विचारा । कृपाल . ۳ 
काहव का भाव मानस रामायन म स्पष्ट हे। जे मृग राम वान के मारे | गा | ۳ 


न नन OO 


त तनु ताज सुरणाक ۲۶۲۲۲ ۱ गासाई जी कहत हें कि हम को संग 
छाज आ दान जान क अभ काज आ निपल मति दाज जात तहार 


श्रेष्ठ चारेत्रन का गाव | इहां गोसा जू आवस म दहाध्यास भूलि प्रत्यक्ष 
_ सम कहे ॥ ३९ || 


. रागनट--पेलन चलिओ आनदकंद | सषा प्रिय aq दार 
512 बिपुल बालक बन्द ॥१॥ 21376 तुम्हरे ट्रस कारन चतुर 
चातक दास | बपुष afte बरषि कबि जल Ble लोचन 


|)" | 
सोभा चकित चितवचिमात। इरष बिबस न जात काहि 
निजभवन AFUE तात ॥ ५ ॥ देषि तुलसोदास प्रभक्कति 
रहे सब पल UF ۱۷ थकित निकर चकोर AUT are इंट 
बिलोकि ॥ & ۱ ४० ॥ 
۱ | ۱ सखा आओ प्रिय जे वालकन के अनेक युत्थं ते, नृपद्वार में GE हं वा 
सखा आ पप्रय Al बालकन के अनेक 3 


क ज्‌ 


7 
० 
2 


दरस के कारन, चतुरदास रूप चात 

a डि मेघ ते छबि रूप जल बरपि के नेत्र 
केहारे बालक कहें सिंह को बाल 

हे तोहि में चळत सते पढ्‌ की परिछा 

5 है मानो पेमवस . चरण पाति पृथ्वी कमलन [सन दोति 

4 हे ॥ ४॥ हषे के विशेष बस हैं ताते नहीं कहिजात है ॥ हे तात निज 

a भवन में बिहरहु अर्थात्‌ बाहर न जाहु ॥ ५ ॥ गोसाई जी कहत हैं कि 

थे देखि के सब पलक रोक रहे मानो चकोरन के समूह सरद 


च्य 
Se Ye 


| पूना क चद्‌ का दाख थाकत भए ॥ ५६ ۱ Vo ۱۱ 

fasta अवध बौधिन्ह राम | संग अनुज अनेक fag 
नव नोल नीरद स्याम ॥ १॥ तरून TAT सरोजपद्‌ बनि 
कनंकसय पढ्‌ चान। पोत पट कटि तून बर कर ललित ay 
धलुबान ॥ २ ۱ लोचर्नान को ava फल छबि निरि पुर- 
नरनारि। बसत तुलसी ढास उर अवधिस के सुत चारि ॥३॥४ १ 


~ 

4 
| 
ट्स! 
ay 


دمم 


“१२ 


भति हे से Tél न 
a BS 


हु नवीन स्याम मेघ सम स्याम श्रीराम अनुज औ अनेक RUT के 
a ۱ an अवध की गलिन में विहरत हे ॥ १ ॥ तरुण जो छालकमल तद्वत 
~ = चरणहँ तामें सुवणं मयी पनही बनी हे अथात्‌ पहिर हैं, पीतपट औ 
۲  तरकस कटि में ह, AP कराने म सुदर छाट,घबुष आ बान हैं ॥ २॥ 
| ۹ लोचन Fo सु० ॥ ३ ॥ ४१ ॥ करतल सोहत वान धबुहिया । यह पद्‌ 


॥ । > ` SIR हे ताते न ۲ 


[ ५६ | 7 
जैसे रास ललित ad लोगे लषन लालु | aes भरत ۱ 
सोल स्सा सनेहनिधि तेसई सुभ प्रसंग 0 ۱۱ 
घरे धन सर कर कसे कटि तरकसी पीरे पट We चलें * 
चारु चालु ۱ अंग अंग भूषन aug के जगसगत हरत जन 
के जी को तिमिर जालु ux RTT चौहटा घाट बोधी 3 
बाटकनि uy faa ۷۲ मानस मरालु ' सोभा दान दृढ़ 
सनमानत जाचक जन करत लोक लोचन निहालु ॥ ३॥ 
रावन दुरित दुष दले सुर कहे भाजु अवध सकल 0 को 
सुकालु | तुरुसी सराहे सिड सुक्कत कौसल्या जू कै भूरिभाग 
साजन HAT ॥ ४॥४२ ॥ ۹ 
۲ ललित सुंदर, بت‎ सुंदर, सील सुखमा सनेह निधि सील ae 
औं परम सोभा औं Beh समुद्र, 1375 शबुहन जी॥ १॥ ˆ | ॐ 
तरकसी तरकस जराय के जड़ाऊ के तिमिर जाल अंधकार समूह | २॥ | 
शिव जी के सुंदर प्रेम रूप मानस सर के हंस जो प्रथु हैं सो चोहटा 9 
औं घाट गली औं फुलवारिन में खलत हैं ओ लोक के लोचन रूप | 
जाचक जन के सोभा दान दे दे के सनमानत हैं औं निहाळ करत 
हँ ॥ ३ ॥ देवता कहत हैं कि अवध में सकल सुख को सुकाल है पर 
` रावन पाप रूप दुख को आजुए मारे, भाव अवध के सुख में न भूले 
हमारे दुख को देखि शीघ्रता करें वा देवता कहत हैं कि आजु कहें या ० 
सभ म रावन पाप रूप जो दुख ह ताको मारे तो अवध में सकळ सुख _ 


A ۵ 


कै पात्र जो महाराज दशरथ ओ |‏ زا 
को सिद्ध सराहत हैं ४। ४२ ॥‏ 


AS SENS 


۳ "५७ | 


पहुंची अंगद वारु 51و‎ पदिक हार कुंडल तिलक छवि 
गडो कबि जिअरे। सिर faz पारो लाल नीरज नयन बिसोल 
Het बढ्न 212 सरतस सिग्रर ॥ २॥ सभग सकल अंग 
अलज बालक संग देषे नर नारि TF ज्यों कुरंग feat | 
ललत अवध घोरि Mat HTT चकडोरि मूरति मधुर बस 
लसो 3 हिअर ॥ ३॥४३॥ 
ललित० ३० सु०॥ १॥ अंगद विजायठ पदिक धुकधुकी हार 
माळा वा सात पदिक के माला का नाम पदिक हार हे सिर सिटे 
पारे लाळ शिर में लाल टोपी हे नीरज कमल | Grae सियरे 8 
के छाया में ॥ २ ॥ ज्यों कुरंग दियरे जैसे मृगा दीपक को देखि के | 
संका । घगा तो गान सानै मोहित होत है दीपक ते केस लिखे! उत्तर । 
व्याधा दपिक ANT के कुछ गान करत हैं तब मुगा उहां आवत है 


~~) 


यह प्रसिद्ध हे 155111 WHE ۱۶ ॥ ४२ ॥ 

कोटि ऐ धनुहिआ पनहिआ पगनि छोटो छोटि Û 
ania कटि ME ऐ तरकसो | लसत भांगलो कोनो 
दामनि की कबि छोनो संदर बदन सिर 1 जरकसौ॥१॥ 
बय अलुहरत बिभूषन बिचिव अंग जोहे जिय आवति ۴ 
की सरकसो । मूरति की सुरति कही न परे तुलसी पे 
जाने सोई जाके उर RAR ACHAT ॥ २।४४ ۱ 

FE कछनी ॥ १ ॥ अबस्था के अनुहार विचित्र भूषण अंग 

हें देखिवे तें जिय में स्नेह की प्रवलताई आवाति हे तुलसी पं मूराति 

की सूराति नहीं काहे परे है जा के हृदय में KER ऐसी कसके है अथांत्‌ 
सूरति साई जाने ॥ २॥ ४४ ॥ 

राग टोड़ी- राम लषन एक वोर भरत रिपुदमन लाल 
एक ओर भए | सरजु तीर सम सुषद HIT गनि गनि 


[ टके 


Tsar बाँटि लगे ॥ १ ॥ कंदुक केलि कुसल इय Ae चढि 
मंन कस कसि ठोकि ठोकि षथे। करकसरलान बिचित्र = 
Dara घेलन लगे Ga रिभग्रे ॥२॥ व्योम बिमाननि बिदुघ 
'बिलोकत Ban पैषक छांहछये | सहित समाज ۴ | 
'ढ्सरघडि aa निज तरु 7 ॥ ३ ॥ एक ले बढ़त a. 
एक AIA सब प्रेम प्रमोद बिनोद सये ۱ एक कहत भड 
हालं राम ज कौ एक कहत भइया भरत FA ۱ U प्रभु 
बकसंत गज बाजि बसन सनि जय धुन गगन निसान इये | 
पाडू सघा सेवक जाचक भरिजीव न टूसरे दार गये ॥ ५ ॥ 
नभ पुर परति निळावरि ae ae सुर्रासइनि बरदान ۱ 
भूरिभाग अनुराग उमगि 5 गावत सुनत चरित नित यै ॥६॥ ۱ 
हारे इरष होत fea भरतहि जिते सकुचि सिर नयन नए | vm < 
तुलसी सुमिरि सुभाव सील सुक्कती तेड़ 5 एहि रंग रए७।४५ 


=) a. 


र राम ३० सु० ॥ १ ॥ गंदा के खळ में जे कुशल हैं ते घोड़न पर 
1  ' चदि TÊ के मन को 25 टोकि मजबूत करि करि के खद भए ۸ 3 
', FR मजबूत करिव को यह भाव कि इम हारंग नहीं अवश्य जीतंग 4 
| ۱ e करि वा मन को फेरि ۲۲۲ के अधात्‌ मिलाप 5 i 
छोडि के ताल ठोंकि २ के खडे भए वा मन भरि घोडन को कसि कसि 3 


के याळ 2113 2112 के चढि चाहि खड भए हस्त कमलन में बिचित्र 


ढावत है Al SAC आर स GET मार मारे क गदा को 


ह आर स सावा पार हाय तादे का हाळ हाय अथात्‌ जात 


ay a. 


॥ : 2 
<a re 


[5 | 
छाया छाय रहा वा 5518] का छाया सम देखनेवाळे अथात्‌ - 
दवता छाज समाजसाहत राजा दशरथ क। सराहि क अपना तरू जा 
करपट्टक्ष ताका पुष्प समूह वषत AT ll ३॥ सब प्रम अनन्द आ 
कातुक मज हे तिंनमस एकगदा काळ बढ़त आ एक रोकि के. 
फेरत एक कहत हे कि राम जू की जीत भई औ एक कहत हे कि 
भया भरत जात ॥ ४ ॥ हय कह हन अथात्‌ बजाए ॥५॥ ज तह पुर 
ते आ आकाश त नेववछावार पराते हें अथात्‌ आकाश तें देवता आ पुर 
त उुरवार्सा नवछावर करत दवता आ सिद्ध वरदान दत भए अनुराग 
म 9۲۲ जए चारत नित्य छुनत गावत 5 तिन के बड़े भाग हैं ॥६॥ 
सिर चन नए तर अ नन TIT क नवांवत भए रए कहें रंगे ۱۱۵۱۱9۲۸۱۱ 


Ra tig ۲ vate उतरि चुचुकारि Che 
गनि साइर नाडू ABT ॥१॥ बंधु सषा सेवक सराहि सन- 
मानि 555 संभारे। दिए बसन गज बाजि सानि सभ साजि 
सुभात संवार ॥२॥ Alea नयन फल पाडू गाइ गुन सुर 
सानंद सिघार। सहित समाज राज मंद्रि TF राम राउ पग . 
घार ۱ 3 ۱ भूपभवन घर घर घमंड कल्यान कोलाहल 
भारे | निरषि हरषि आरती निळावरि करत सरीर बिसारे 
॥ ४ ॥ नित नये संगल मोद अवध सब बिधि सब लोग: 
सुषारे। तुलसो तिन्ह सम तेड जिन्ह के प्रभु ते प्रभुचरित 
प्रियारे ۱ ५॥४६ ॥ । 


सुंदर खलनेवार खल खील के । १॥ बंधु सखा सेवक कों | 


auf सनमानि के फिरि सनेह को सम्हारे अथीत्‌ सनेह में आप जो : 


AA दे गए रहे ताको सम्हारे पाने बसन आ घोड़ा हाथी साजि के 


کد 0 


सुंदर भांति ते संवारे जे सुभ साज भाव सुंदर पोसाक ते दिए वा : . 


कल्यान साजि के सुंदर भांति ते संबारत भए औं बसनादि दिए बा. 


~ 0 0 


सनेह सम्हारे यह सब दिए भाव जहि की जेतनी प्रीति तेतनी दिए वा. 


: ce 


सनेहको सम्हार भए जो बंधु आदि है तिनको सराहि सन्मानि कै वस 
. नादि दिए सनेह सम्हार भए काहिति को यह भाव कि सनहका न 
सम्हारें तो देहाध्यास रहित दै जाहि ॥२॥ मुदित ६० ۲ 1۱۱ 6 
के भवन में ओ घर घर में ۹ को घमंड हे अथात्‌ कल्यान पूरि 
रहा है वा कल्यान को अहंकार है ॥४॥ गासार न कहत हैँ कि 
तिन्ह अबध बासी सम तेऊ हैं जिन्ह के प्रश तें प्रथु का चरित पिआरा 
है ॥५॥४६॥ 
राग सारंग--चह त महासुरनि जाग जयो | नीच निसा- 
चर देत दुसह दुष कसतन ताप तयो ॥ १ ॥ सापे पाप नये 
facta षल तब यह मंच ठयो। बिप्र साधु सुर aq धरनि 
fea हरि अबतार लयो ॥२॥ सुमिरत शसारंगपानि छन 
मैं सब सोचु गयी | चले मुदित कौसिक कोसलपुर सगुननि 
साथ द्यो ॥ ३॥ करत मनोरथ जात पुलकि प्रगटत 
` आनंद नयो । तुलसी प्रभु अनुराग उमगि मग संगलसुल 


|. भयो ॥ ४ ۱ 


| महाम्नुनि जे विश्वामित्र जू ते यज्ञ औ जय दोऊ चाहत ۱ ۹ 
५ कहिव को यह भाव कि तपबळ याही देह भए क्षत्री ते ऋपिपति 
ae अस कोऊं झुनि नहीं भयो। नीच निसाचर दुःसहदुःख देत हँ ताते तन 
 तापनतेतयो आ कृश भयो ॥ १ ॥ अब विश्वामित्र जू का बिचार 
ES कहत हैं शाप देइबे में पाप है ओ नवतई किए में खल निरादर करत 

` है अस बिचारि के तब यह मंत्र ठान्यो कि AIR के हित हरि अवतार 


में अपना दुःख हराइवे पर दृष्टि है अथात्‌ हरतीति हारिः ॥ २॥ 


नयो जो कबहूं न भयो आनदं सो प्रगटत हें गोसाई जी 


é लियो ह ® 3 > ~ oO ९ ~~ 
लियो है इहां और नाम न कहे हरिहीँ ताको यह भाव किया | 


न होत आयो ॥ ३ ॥ पुछकि कारे के मनोरथ करत . 


ते 
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काहत हें [के प्रथु अनुराग क उमग कारे के सग संगळसूल भया | भाव 
जवताई यज्ञ के ओर घर में लग रहे तवताई न भयो ओ FY के ओर 
चलते राह में भया आगे क्या जान केतना होयग़ो ॥ ४॥ ४७॥ 
आजु सकल सुक्ृतफल UIT | सघ कौ सौव अवधि 
आनद की अवध बिलाकिहो 1॥ १ ۱ wate सहित 


ee EN) a कट | PEE a 1 Se 1 
eucafe देबि प्रम Gaia 6 ۳ | रामचन्द्रलुष 


चार मप TRT हाँ सब कया सुनाइहीं | तुलसी है aa 
इहों॥३॥ ४८ ۱ 

अब विश्वामित्र जी को सनोरथ कहत हे सुख को सीमा AT आनद 

ही सीया एसी जा अयाध्या जा हैँ तिन को जाय में देखिहाँ ॥ १ ॥ 


। २ ॥ सादर ३० Bo दो० | वहुविवे करत | 

मनोरथ, जात न लागी बार | करि मज्जन सरजू AS, गए भूप दरबार ॥ 

1० | छुन सन सुना जब राजा | मलन गणड छ AF समाजा ۱۱ 

करि दंडवत भुनिहि सनमानी | निज आसन 121۳۴6 आना ॥ चरन 
i 


~ La (००5 


पषारि कीन्ह आति पूजा । मोसम आजु धन्य नाह दूजा ۱۹ 
भांति भोजन करवावा | घुनिवर हृदय ETT आतिपावा ॥ पुलि चरनन 
मेळे सुत चारी | राम देपि JR देह विसारी ॥ भय मगन देषत मुष 
सोभा | जनु चकोर पूरन शशि लोभा ॥ इहां यतनी कथा छोड़े दिए 
प्रसंग मिलाइवे हेतु हम लिखि दिया ॥ ३॥ ४८ ॥ 
राग नट--देणि सुनि wat पद आजु | अयो प्रथम 
गनती में अब तहां जहां लौ साध समाजु ॥ १ ॥ चरन बंदि 
रज्ञोरि ATU ET छपा कारि 115 | मेर कछ न अद्य 
राम बिनु देह गेह सब राजु ॥ २ ॥ भली कही भूपति चि- 
भुअन मै को सक्ती सिरताज्ञु | तुलसी रास जनम ते जनि: 
अत सकल GAA को साजु ॥ २ ॥ ४९ ॥ 


[ ६२ [ 
देखि इ० पद सुगम ॥ ३ ॥ ४९॥ | 
राजन रासलषन जी 5153 ۱ जस रावरो लाभ ठोटनिह E 
सुनि सनाथ सब कौजे ۱ १ ॥ डरपत हो सांचेह सनेहबस | 
सुत प्रभाव बिनु जाने | THA बामदेव अरु कुलगुरु तुम | 
परनि परम सयाने ॥ २ ॥ रिपुरन दलि मष राषि कुसल अति | 
अलप feafa घर ऐहें | तुलसिदास रघुबंसतिलक की । 
"काब कल कोरति AZ ॥ ३ || ५० ॥ | 
राजन ३० 15 सुगम ॥ ३॥ ५० ॥ | ‘ 
` रहे ठगि 8.50] सुनि मुनिबर के बेन। कहि न सकत 
कळु राम प्रेमबस पुलकगात भरे नीर नेन॥१॥ गुरु बसिष्ट ससु- | 
भाय कह्यो तब fea इरषाने जाने सैषसयन । सौपे सुत गहि | 
पानि ia परि भूसुर उर चले उमगि चयन ॥ २ ۱ qua. - | 
Wy 5۱۴6 पोहत चित सोहत मोहत कोटि मयन | सघु- 
¦; माधब 6۳16 दोउ संग मानो दिनर्मान गमन कियो उत्तर ات‎ कि 
अयन ॥ ३ ॥ ५१ ۱ | 
रहै ठागि ge ॥ १ ॥ विश्वामित्र जू चेन कहें आनन्द में उमगि 
Û चले॥ २॥ गोसा जी कइत हैं कि कोटि काम के मोहत जो प्र्न 
समत ह सो देखत मात्र चित्त कों पोहे लेत हैं अथीत्‌ अपने में लगाइ ne es 
त है माना चत्र बसाख रूप दोउ मूरति संग ले विश्वामित्ररूप ग्य “ हे + 
उत्तर दिसा को गवन कियो भाव चैत्र बैसाख पाय सूर्य अति प्रताप- | 


युक्त होत हें तैसे इन दोऊ भेयन को पाय विश्वामित्र जू भए ॥३॥५१॥ i 
राग सारंग | रिषि संग हरषि चले दोउ भाई | fq पद्‌ کے‎ 

1۱5 लियो आयसु सुनि सिष आसिष पाई ॥१॥ नील ० 

aT बपुबयकिसोर बनि आई | सर धनु पानि | 


तट कसे निषंग बनाई ॥ २॥ कलित कंठ 


1९९) 


मनिमाल कलेवर चंदन घौरि HFF | संद्र बदन सरोरुह 
लोचन मुख छबि बरनिन जाई ॥ ३ ॥ पल्लव पंष सुमन 
सिर सोहत क्यों कही वेष लोनाई । मनो मूरति धरि उभय 
भाग भई च्रिभुअन सुंदरताई ॥ ४ ॥ Usa सरनि सिलनि 
चढि चितवत TET बन रुचिराई | सादर सभय सप्रेम 
पुलकि मुनि पुनि पुनि सेत बोलाई ॥ ५॥ एक तीर तकि 
इती ताडका विद्या बिप्र पढाई | राष्यो जज्ञ जीति रजनीचर 
भइ जग बिद्ति बड़ाई ۱ ६॥ चरन कमल रज परसि 
अहल्या निज पति लोक पठाई | तुलसिदाम प्रभु कै बभे 

मुनि सुरसरि कथा सुनाई ॥ ७॥ ५२ ॥ 
पिताको शिक्षा खाने आज्ञा शिर धरि लिए फिर पद को बोदें आशिष 
पाइ के ऋषे के संग हरपि के दोऊ भाई चले ॥१॥ श्याम पीत कमल 
के समान सरीर के बर्ण हैं आं किशोर अवस्था बनि के आई अर्थात्‌ भली 
भांति आई है वान घबुष हाथ में है औ काटे देश में पीत पट हे ओ तामें 
तरकस बनाय कै कसे हैं ॥२॥ कंठ में मणिमाल शोभित है औ सरीर 
में सुंदर चंदन की खोरि है सुंदर ga ओ कमल सम लोचन हैं मुख 
की छवि बरनी नहीँ जाति है ॥२। अपर पद सु० ॥9॥५॥६॥७॥५२॥ 
राग नट | दोऊ राजसुवन राजत मुनि के संग | नष 
fay ala लोने बढ्न लोन लोयन दामिनि वारिदबर 
बरन अंग ॥ १ ॥ सिरसि सिषा सुकाई उपबोत पौत पट 
धनु सर करकसे कटि निषंग | मानो मष मज निसिचर 
हरिवे को सत पावक के साथ UST पतंग ॥ २ ॥ करत छाह 
घन बरे सुर सुमन छबि बरणत अतुलित अनंग | तुलसो 
प्रभु ब्रिलोकि मग लोग धग सग प्रेम मगन रंगे रूप रंग 
۱ 39२ ॥ 1 

1 


een Ne क २५.८० 
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. आओ सुंदर गावत जो भ्रमर हं आ हंस काकिल सुआजई तिन को 


[ se] 


लोने संदर लोयन नेत्र दामिनि बरण अंग श्रीलक्ष्मण at al 
आ AAT अग श्री राम जी को है ॥ ९ ॥ मानो मख के रोग 
रूप निशाचर TA को अग्नि के साथ पुत्र जा अन कुमार तिन 
को ma पठए हैं इहां पावक बिश्वापित्र जू हें अशनी कुमार रूप दाऊ 
भाई हैं सूय चक्रवर्ती महाराज हैं || २ ॥ मेघ छांह करत हे देवता फूल 
बपेतेहे ओ अनक अनंग सम छवि WATE वा छावे वरनत में काम नही 
तुलित होत है वा अतुलित जो छि ताको काम बरनत हे ॥३॥५३ ' 


राग कल्यान | मुनि क्षे संग विराजत बोर। काका ۶ 
धर कर कोटंड सर सुभग पीत पट काटि 5517 ॥१॥ बढ्न 
ge अंभोरृह लोचन Gla गौर सोभा सदन सरीर | GANA 
रिषि अइलोकि असित छवि उर न समात प्रेस को भोर ॥२॥ 
Baa चलत करत मग कौतुक बिलमत सरित सरोवर तौर | 
तोरत लता सुमन सरसौरुह पियत सुधासम सीतल नोर ॥३ 
aga बिमल सिलनि बिटपनि तर पुनि पनि बरनत कांह 
समोर। Sua नटत केकि कल गावत सधुप मराल कोकिला 
कौर ॥ ४ ॥ नयननि को फल सेत निरषि मूग षग सुरभौ 


3355 अहोर । qual YF देत सद आसन निज निज 


मन BE कमल कुटोर ॥ ५ ۱ ५४ ॥ 


' काक पक्ष जुलुफ कोदंड 735 तूनीर तरकस ॥ १ ॥ इंदु चंद्रमा 
भोरुह कमल ॥ २॥ सरसीरुहे कमल ॥ ३ ll नाचत जो मोर 


~ 


॥ ४ ॥ मृग पक्षी गो ओ परिकन के रहेवाली जो खरी औ 


ठार जान अस भावना करत ۲ ॥ ५ ॥५४ ॥ 


iow 


~ 


सभाय कहि जाई ॥ १॥ भषन 
बसन अलुइरति अंगनि उसगति संदरताई। बदन मनोज 
शोचननि रही है लोभाइ लोनाई ॥ २॥ अंसनि 


¢ > > 
घलु सर करकमलनि कटि कसे हैं निषंग बनाई | सकल 
भुवन सोमा सरबस ay लागत निरषि निकाई ॥ ३ ॥ महि 
a 


गल सलिल सब करत प्रेम पडुनाई ॥ ४॥ 
सभोत 13715 साथ 16 बोलनि चलनि सुहाई | 


Ag पथ धनछांह ससन सुर बरषि पवन सघदाई। जल- 


(ग em बिचिच बिलोकत बिच बिच लसत ललित aft 
are ۱ ۱ बिद्या es विद्यानिधि RAE लही 


~ 


ढ्‌ fe 

बडाई | ख्याज दणी ताडका देषि रिषि देत असीस अघाई 
[सरि प्रसंग ate निज कल कथा सनाई | 
संघ सम्पति उरभाखम न समाई ॥ ७ | 
वन बासी बड जतो जोगि जन साधु सिद्धि agers | gaa 
पेषि ۲۲۲ quaa तन नयनलाभ लुटि पाई ॥ ८॥ aq 
राष्यो बलद्छ दलि भुंजबल बाजत बिबुध बधाई | नित 

पथचरितसहित ठुलसोचित बसत TTT THUY ॥९॥५५॥ 
gat तरुण तमाल के इक्ष सम श्रीरघुनाथ की ओ चंपक सम 
श्रीलक्ष्मण को छवि यह कबि सुभा ते कहि जात हे । कविसुभाव 
कहिवे को यह भाव कि प्रायः जो न घटे सो घटावना | कबिन का 
सुभाव होत हे ॥ १॥ अंगनि के अलुरूप भूषन वसन है अथोत्‌ 
श्रीरामजी को पीत वसन आ पीत मणि आदिको भूषन हे ओ 
श्रीलक्ष्मणजी कों नीलबसन ओं नीछमणि आदि को भूषण है औ सुंदर 
ताइ उमगति दे आ झुखन पर काम की ननन पर RASA की शोभा 
लोभाय रही हँ ॥ २॥ असन कहें कांधन पर सरवस कहें सब ॥ ३ || 
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> ९ 
पृथ्वी कोमळ पथ से, मेघ छाया स, देवता फूल TU के, पवन सुखदाई 
से अथोत्‌ WAS मंद सुगंध बहि के जल क दे स्थळ RIA फल फूल 
से औ सलिल सब से अथात्‌ आत्मनिवेदन से AATF 5 
करत हैं ॥ ४॥ गुरु के साथ में सकुचता सर्भातता आं ۲ युक्त 
बोलनि औ चलनि सोहाति है ओ बिचित्र पक्षी मृग जा देखत है सा 
बीच बीच में सुंदर लरिकाई लसत हैं ॥५॥ खलही म TSH का दळी 
ताको देखि के ऋषि अघाय क असीस देत भए आ विद्यानिधि जानि 
विद्या दई भाव विचन के रहिवे को स्थान एदा हे विद्या न भी बड़ाई 
लही भाव विद्यानिधि जो सोऊ हम को सीखे यह बडाई लही पहिले 
ताईका का बध है फिर बिश्वामित्र का बिद्या देना है ताते पद का यहि 
भांति अन्वय किया ॥ ६ ॥ प्रभु गंगा जी को कथा TAT भए ताका 
काहि के बिश्वामित्र जू अपने कुल को कथा सुनाई ۱ बालकाण्ड बाल्मी- 


कीय रामायण में विश्वामित्र के कुल की कथा छिखी हें बिस्तर भय तें 


इहां नहँ लिखा विश्वामित्र जी को जो सनेह औ सुख रूप सम्पत्ति है 
सो हृदय रूप आश्रम में नहीं समाति है ॥ ७॥ बानप्रस्थ ब्रह्मचारी 
औ संन्यासी और अष्टांग योग साधनवारे जे जन ओ साधु अथात्‌ 


- परकाज साधन करनिहारे औ सिद्ध अथात्‌ जो साधन करि चुके हैं 


तिन को समुदाय देखि के पूजत हैं ओं प्रीति तें तन पुलकत हैं ओं 
नेनन ने लाभ की Ble पाई हे || ८॥ बाजत विबुध बधाई देवतन 
की बधाई बाजत है ॥ ९।।५५ ۱ 


मंजुल मंगलमय 212171 | सुनि मुनितिय मुनिसिसु 
बिलोकि कहैं मधुर मनोहर नोटा ॥ १ ॥ नाम रूप अनुरूप 


30 बय राम लषनलाल लोने। FFE तें लही है मानो घन 


ह >, दार्मिनि gia मनसिज मरकत सोने ॥२॥ चरन सरोज 
. ۳ पट कटि तट तन तीर धनु धारी | केहरि कंध काम 
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पुरनबिधु बदन मदन मन मोहे ॥ ६ ॥ fafa सिषंड 
सुमन दल मंडन बाल सुभाय बनाये | केलि अंक तनु tq 
पंक जनु प्रगटत चरित चुराये ॥ ५॥ मष way लागि 
THU सो सागि आश्रसहि आने। प्रेम पूजि area प्रानप्रिय 
गाधिस॒अन सनमाने ॥ ۱ साधन फलसाधक 5 
लोचनफल सबही कै | सकल सुक्कतफल मातु पिता के 
जीवन धन त्लसो के : ony 

सुंदर मंगल मय TSF हैं, मंजुळ मंगल FRA को यह भाव 
कि जेहि क नाम लेवे ते अमंगळ नशि जात है, मुनि ओ शुनि की पत्नी 
ओ शुनि के वालक कोमल मनोहर जोडी देखि कै कहत हें॥ १ ॥ 
नाम औ रूप योग्य वेष ओं अवस्था से श्रीराम लपन अति लोने हैं 
मानो मेघ दामिनि काम मरकत मणि ओ सोना ने इनही तें छवि ली 
है ॥ २॥ कमल सम चरण है कटिदेश में पीतपट औ तरकस औं 
वान धनु धारन किए हैं। सिंघ सम कांध हैं, काम रूप हाथी के श्रेष्ठ सुंड 
सम बिशाल शुजा ओ पराक्रम भारी है ॥३॥ दूपनरहित जे समय सभ 
भूषण ते सुअंगनि पाय सोभत हैं | दूपणरहित कहिवे को यह भाव कि 
बहुत मणि दोष सहितो होत हैं नवीन कमल सम नेत्र हैं TU 
सम मुख है सो मदन को मन मोहत हे ॥ ४॥ शिर पर मोरपंख औं 
फूल दल को भूषण बाल सुभाय ते बनाए हैं | खेळ के चिन्ह जो तनु 
Hig औं पंक सो मानहु चोराए चरित को प्रगटत है भाव विश्वामित्र 
जी को जो आंख वचाय के खेले कूदे ईं ताको रटत हैं ॥५॥ विश्वा- 
मित्र जू यज्ञ 3 के हेतु चक्रवर्ती महाराज सों मांगि के आश्रम a 
ले आए प्रान ते प्रिय जो पाहुन दोऊ भाई तिन्ह को प्रेम ते पूजि के 
सन्मानत भए UG) साधन Fo Fo ॥७॥ ۱۱ ५६ | 

राग सूहब ۱ 1۳15 wea पराग परी | रिघितिय 


त्याग तुरत पाइनतन HAT देह धरो ॥ १॥ प्रबल पाप. 
प्रतिसाप दुसह दव दारुन जरनि जरी | कापा सुधा सीची 


eke ae ۴ 2 
बिबुध बैलिं ज्यौ फिरि सुध फरनि फरी ॥ २॥ TT TTT 
मूरति महेस सति युवति बराय वरी । सोइ मूरति भड जान a 
नयनपथ एक टक ते न ठरो ॥ ३॥ बरनत ELA TT 
सील गुन प्रेम प्रमोद भरो। gafae ऐसे aie आरत 
कौ आरति प्रभु न हरी ॥ Buys ۱ 
पराग धूरि पाहन पाखान ॥ १ ॥ प्रवल पाप से जो पातिशापरूप 


दुःसह अग्नि तेहि करि कठिन जरान से जो जरी रहा स 1 FET अमुत 
स सांची गई फेरि कल्पलता के समान सुखरूप फराने से फरा | पा | 
((गच्छतस्तस्य रामस्य पादस्पशान्महाशिला | काचिद्यापाऽभवत्सध्याविरिमर्त | 
मुनिरत्रवीत्‌ | शापदग्धा पुरा भत्रा राम शक्रापराथतः। अहल्याख्या शिला 
जज्ञे शतछिंगीकृतः स्वराट्‌ ॥ HOUT शापान्तं पाइ गोतम 
तस्मादियं ते पादाब्जस्पशाच्छुद्धाउभवत्म भो' ' ॥२! जो सूराति वेदको | 
अगम अथात्‌ वरनन में ओ महेश की मतिरूप युवती ने छुनि के बशी है E> 
बराय वरी काहिवे को यह भाव कि विष्णु नृसिंह बामनादि को ताजे के | 
बरी सोई मूरति नयन गोचर भई जानि एक टक ते न टरी ॥३॥ रूप ss 
शील गुण के हृदय में बरनत मात्र प्रेम ओ आनद से भरत भई । गोसाई | 
जी कहत HAY यहि प्रकार ते केहि आरत की आरति नहीं इरी ۱ 
۱ भाव सब को इरी हैं ॥४॥ ५७ ॥ 


. परत पढ्‌ पंकज रिषिरवनो । भई है uae चतिड्व्य 
___ टेह घरि मानो चिमुवन छबिछवनी ॥१॥ दोष बडी आचरज 
। पुलकि तन कहत सुदित मुनिभवनो | जी चलि है دج‎ 
पर याद सिला नरह हे अट्नो ॥ २॥ परसि जो प्राय पुनीत 
सरी सोहे तोनि पथ गवनी । तुलसिदास तेहि चरन 
गी महिमा कहे सति कवनो ॥ इ ॥ ५८ 
5 ही कन a ९ ॥ 3۳ पुनिपत्नी ॥ २ ॥ ती पथ 


7 
2 
i 
۱ 
0 


1 


4 3 REE 


ZE 
भूरि भाग साजन भई ۱ रूपरासि अवलोकि dy दोड 


प्रेस सुरंग रडे ॥ ? ॥ कहा कहे केचि भांति सराहे नहि 
करतति नई ۱ बिनु कारन कझनाकर रघुबर केहि afte 
गति ने 55 ۱ ९ ۱ करि बहु बिनय राषि उर मूरति मंगल 
सोड मई । तुलसी = fadia पतिलोकडि प्रभुगुन गनत 
35 ۱ ३ ॥ ५९ ॥ 
भाजन पात्र, सुरंग रड सुंदर रंग में रंगी ॥ ¢ ॥ fag कारन 5 
० 


oN a‏ > سح 
eg ॥ २ ।' कारे Fo सु० ॥ ३ ॥ ५९ ॥‏ 
उल्ला‏ چم سم یرت له وهی رس ات 
राग 2۲555-01115 1 क मघ क CHAT | मास रास‏ 


अक लषन ललित अति द्सरघराज दुलारे ۱ १ ॥ मेचक 
पौत कमल BAA कल काकपळधरवबारे | सोभा सकल 
सक्तेलि aga fafa सुकर सरोज संबारे ॥ २ ॥सहस समूह 
251 सरिस बल समर सूर भटभारे | केलि तन धनु बान 
पानि रन fac निसाचर सारे ॥ ३॥ रिषितिय तारि 
उंबर AT जनक नगर पगधारे | सग नर नारि निहारत 
सादर कहि बडभाग TAT ॥४॥ तुलसी सुनत एक एकनि 
सो चलत बिलोकनिहार | HTT बचन लाडु सानो अंधनि 
ae डे बिलोचन तारे ॥ ४ ॥ ६० ॥ 

अब मग फे नर नारिन की उक्ति लिखत हैं कौशिक Fo Fo ॥१॥ 
ए बालक श्याम पीत कोमल HAS सम हैं ओ सुंदर Tew धारन किए 
हे मानो सकल शोभा समेटि के कास रूप बिधोंतों ने अपने कर कमळ 
से संवारे हैं, इहां SAT हे ॥ २ ॥ समर में सूर बड़े योद्धा सुबाहु 
सरिस खल अनेक सहख निशाचरन को खेलबाड के तरकस ओ धनुष 


बान जो हाथ में है ताही सो रण में निरादर करि के मारे ॥३॥ पेखन 


कहें देखन ॥ ४ ॥ मानो alt ने वचन लाभ ओ अंधनि ने नेत्रन 
को पुतरी we हैं ॥ ۱۱ ६० ۷ ۱ 


[ ७° ] 

राग AA --आए सुनि कौसिकु जनकु ۰۱ 
बोलि गुरु भूसर समाज सो मिलन चले जानि बड़े भाग 
अनुराग अकुलाने हैं ॥ १ ॥ नाइ सौस पगनि असौस पाइ 
प्रसुदित पांवडे अरघ देत आदर सो आने Êê | असन बसन 
बास के qua सब विधि पूजि प्रिय पाइने सुभाय सनमाने 
हैं ॥२॥ बिनय बड़ाई रिषि राजऊ परस्पर करत gaia 
प्रेम आनद अघाने हैं । देषे राम लषन निसिष बिधकित UT 
प्रानह ते प्यारे लागे बिनु पहिचाने हैं ۱ ३ ॥ ब्रह्मानंद हृदय 
द्रस सुष लोयननि अनुभए उभय सरस राम जाने हैं । तुल- 
सी बिदेह को सनेह की दसा सुप्तिरि मेरे मनमाने UT 
निपट सयाने हैं ॥ ४ ॥ ६१ ॥ 

कोशिक को आगमन सुनि अपने बड़े भाग जानि अनुराग से 
बिहल भए हैं ओ हरपान हैं जे जनक महाराज सचिव आदि तिन के 


सहित मिलिवे को चले । शंका | गुरु को केसे बोलाए ? उत्तर । श्रीजनक _ 


महाराज के गुरु जागवरक जी हैं सतानंद जी पुरोहित हें पुरोहित को 
भी गुरु कहत हैं ॥ १ ॥ प्रिय पाहुने विश्वामित्र जी ॥ २ ॥ विनय इ० 
Fo ॥ ३ ॥ ब्रह्मानंद उर से ओं रामदरसन सुख नेत्रन त॑ दूनो अनुभव 
किए । तब सरस राम हैं यह जाने अथोत्‌ नेत्रसुख को अधिक माने | 
गोसांई जी कहत हैं विदेह 5 की दसा सुमिरि के हमारे मन ने 
मान लिया कि महाराज अत्यंत चतुर हैं भाव ज्ञान में न भले | “श्रेयः 
श्रुति भक्तिमुदस्य त विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये । तेषामसोके- 


. बलएवशिष्यते नान्यद्यथास्थूलतुषाबघातिनाम्‌ ” ॥ ४।।६१ ॥ 


राग मलार--कोसल राय के कंअरोटा । राजत रुचिर 
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सनहि मन भावत सुभग अबहि बय थोरी ۱ भड है मगन fay 
बढ्न बिलोकत बनिता चतुर चकोरो ॥ ३ ॥ ae सिवचाप 
लरिकर्बान ama favfa चिते तिरछो हें | तुलसी गलिन 
भीर दरसन लगि लोग अटनि अवरोह ॥ ४ ॥ ६२ ॥ 

कुअरोटा कहें कुअरे जोटा जोडी ॥ १ ॥ चौतनी टोपी कनककली 
सोना को कलिकाकार कुंडल वा पीत रंग के पुष्प की कली कान 
पर खोसे हें ॥ २ ॥ वराने Fo सु० ॥ ३ ॥ अटाने अवरो है अटारिन 
पर चढे हैं ॥ ४ ॥ ६२॥ 

ए अवधेस के संत दोऊ ۱ चढि मंदिरनि ۲5 
सादर जनकनगर सब कोउ॥ १ ॥ स्थाम गौर सुंदर किसोर 
तन तून वान धनु घारो। कटि पट पौत कंठ मुकुतामनि भूज 
बिसाल बल भारो ॥२॥ सुष मयंक सरसोरुह लोचन तिलक 

A A 9 
भाल टेढी भोंहें | कल कुंडल चौतनी चार अति चलत मत्त 
गज गौहें ॥३॥ बिश्वामित्र हेतु पठए नृप sete ताडिका 
मारो । मष राख्यौ रिपु जीति जानि जग मग मुनिबधू 
उधारी ۱ ४ ॥ प्रिय पाइने जानि नर नारिन्ह नयनन्हि अयन 
दये। तुलसिदास प्रभु देषि लोग सब जनक समान भये ॥५॥६३ 

777] गज गति से, अयन ग्रह, जनक समान भए विदेह भए, 
अपर पद सुगम ॥ ५ ॥ ६३॥ 

राग 23-37 जनकनाथ ढोटा 
तरुन तमाल चारु चंपक बरन तनु कोने बडभागी के 
aaa परिपाके हैं ॥१॥ सुष के निधान पाये हिय के पिधान 
लाये ठग कँसे लाडुषायै प्रेम मधु Ê हें | स्वारथरहित पर- 


मारथो कहावत हैं भे सनेइबिवस बिदेहता बिवाके हैं ॥२॥ 


7 
1 


एक रस रूप FIAT ह तात IAT जलाके क लागे ओ मन अति अबु 


ا 
सील सधा के अगार THAT कै पारावार पावत न पर पार‏ 
पैरि पैरि थाङ्गे हैं। लोचन ललकि लागे मन अति अनुराग‏ 
एकरस रूप चित्त सकल सभाक हैं ॥ ३॥ faa जिय जोरत‏ 
संगाई राम लघन सो आपने आपने भाय जैसे भाय जाके हैं!‏ 


` प्रीति को प्रतीति को सुमिरवे को Sse को सरन को समरथ 


quate ताक हैं ॥ ४ ॥ ६४॥। 

जनक महाराज TAA है कि हे नाथ ए दोउ बालक कोहि के हैं। ए 
जे नूतन तमाल ओ सुंदर चंपा के बरन सम शर्रीर ते कोने बडे 
के सुकृत के फल हें ॥ १ ॥ अब कबि की उक्ति हे सुख के रासि पाए 
हृदय को पिधान कहें उपना लगावत भए भाव जब कोऊ धन पाव 
तब गुप्त ठार म तापे क धरत हे, इहां UF गर हृदय है, ताका पि 
देहाध्यास भूलना हे, ठग के SEM अस खात भए अथात्‌ बिख डार के 
लडुआ ठग खवावत हें, तब खबइआ अचेत है जात है तस भए 


रूपा मदिरा मं छकि गए El कहावत तो रहे स्वारथ्राहत परमारथा पर 


सनेह के विशेष बस भए ते बिदेहता रहित है गए हें। भाव सनेहविवस भए 
तात स्वारथसाइत आ।वेदहता विवा क ताते परमारथ रहित | इहां गोसाई 
जी यह जनाए 1 परमार्थी के फल रूप राम है ॥ २॥ सकल सभा के 


۱ ۱ आय परत AAT By 

शीळ रूप अमृत को भवन है । थाके हैं कहिवे को यह भाव कि 
हूँ 4 

हैं पारावार समुद्र का नाम है। “संयुद्रोध्विरकूपारः पारावार! 

; जसे जसे भाव है तेहि भाव ३ eS 


® 


9 


we 


॥ 2३ از‎ 
राग सलार--ए कौन कहां ते आए | नील पीत पाथोज 
बरन सनहरन सुभाय सुहाये॥ १ ॥ सुनिसुत faa भूप- 
बालक किघी ब्रह्म जीव जग जाए | रूप जलधि के रतन 


qata तिय लोचन ललित ललाये ॥ २ ॥ किधी रविसुअन 

शड. af 3 a : ~ 
सदन रितुर्पात faut हरिहर वेष बनाए। किधी आपने 
सुकृत सुरतरु के सुफल UATE पाये ॥ ॥ भए ۴ 
fade नेइबस eeu बिसराए | पुलकगात न समात 
इरण fea सलिल सुलोचन छाए ॥ ४ ॥ जनकवचन Be 
मंजु मधुर भरे भगति कौसिकहि भाये | तुलसी अति आनंद 
SAM उर रास लघन शुन गाये ॥ ५॥ ६५॥ 


श्यामपीत कमल सम वरन ओ मन के हरनिहारे स्वाभाविक सुंदर 

जे ए ते कौन हैं ओ कहां ते आए हें॥ १॥ केथो मुनिसुत हैं केधों 
राजा के वालक हें | इहां मुनि के संग ते मुनिपुत्र का संदेह ओ राज- 
कुमार सम देखि राजपुत्र का संदेह वा विश्वामित्र जी के कोई पहिले 
के संबंधी तो नहीं हें याते क्षत्री का संदेह कदापि अब के सम्बन्धी 
होहिं याते ब्राह्मण का संदेह हे केशो जीव औ जगत को जो उत्पन्न 
किए जे साई ब्रह्म हें | मानसरामायन में स्पष्ट कारे लिखा | ब्रह्म जो 
निगम नोति काहे गांवा | उभय IT धरि को साइ आवा ॥ इहां अत्यंत 
[त औ चमत्कार देखि ब्रह्म कहे । कोऊ अस अर्थ करत हैं BAT ब्रह्म 
जीव ही तो नहीं जगत मं जन्मे हैं RAT रूप रूपी समुद्र के मणि हैं 
केथो ए लला सुंदर छबि रूप तिय क सुंदर लोचन २॥ RAT 
FUAT कहैं हंस हें, काऊ अस कहत RA रविसुअन कहें अश्वनी 
कुमार सो तो नहीं हैं , BAT काम बसंत हैं रूप जलधि के रत्न इहां से 
औं मदन रितुपाते Grit इहां लो अत्यंत रूप देखि संदेह है । केधों 


= [oS 


वेष बनाए भए हार हर ता नहीं हैँ ۱ इहा आंत तजस्वा दाख हारे हर 


का संदेह है, केधों अपने सुकृत रूप कल्पवृक्ष के सुंदर फल आप हीने ४ 
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पाए हे अथात्‌ दोऊ भाइन क इहा विश्वामित्र जी का BASS तपस्या 


जानि तप के फल रूप में संदेह ۱۱ 3 ۱ मेहबस देहदसा का A 
सराए ताते बिदेह महाराज विदेह भए । इहा भए विद faze का 

। को यह भाव कि अबताई नाम मात्र रहा है सांचे विदेह आज भए हं 
बा अब ताई जगत मं विदेह रह अब ब्रह्मानन्द ga विदेह भए | इहा 


۲ ७९६८७०३ 


स्वरूपानन्द की बढ़ाई जानना, पुलकावली अंग में ह, हुदै में हरप नहा 
समात हे औ नेत्रन ने आंसू छाए भाव जब हषे हृदय में न समाया तब 
नेन के राह बाहर भया ॥ ४ | जनक जी क सुंदर BAS आ माठ 
AL भगति भरे वचन कौशिक को भाए | गोसाई जी कहत हे आते आनद 
जो सो हृदय ते उमगि के श्री राम लषन के गुन गावत भए अथात्‌ 
जनक महाराज से सब कहि देत भए ॥ ५ । ६५ ॥ 
कौसिक TUT 5 को पुलकित तनु भो | उमगत 
अनुराग सभा कै सराई भाग देषि दसा जनक की 5 
को मनु भो ॥ १ ॥ प्रीति के न पातकी दिए 5 साप पाप 
ast मष fafa मेरो तब अवध गवनु भो। HITE ते प्यारे 
सुत मागे दिये दसरथ सत्यसंध सोच सहे सूनो सो 
भवनु भो ۱۳۱ काकसिषा सिरकर कैलितूनु धनुसर बालक 
बिनोद्‌ जातुधाननि सो रनु भो | MT बिदेह अनुराग आ- 
चरज बस रिषिरान जाग भयो महाराज अनुभो ॥३॥ भूमि 
` देव नरदेव सचिव परस्पर कहत इम को मुरतस शिवधनु 
भो । सुनत राजाकी रीति उपजी प्रतोति प्रीति भाग तुलसो 
_ कै भले साहेब को जनु भो ॥ ४ ॥ ६६ ॥ 


A ATA AL al بح میم‎ =u 


` कृपालजो विश्वामित्र तिन हू को तन रोमांच युक्त भयो अनुराग 
उमगत सत सभा क भाग सराइ ओ जनक जी की दशा 5 

वृत्तान्त काहव का मनु भा || १॥ अब वृत्तान्त कहत हें पातकी जे 
माति के नहीं है ओ शाप दिए हू में बडो पाप हैं तब मख के 


oy! 


LIVEN टी ghee, — क AS 
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बहाने से मेरो अवध में गमन भयो। भवन सूनो सो भयो शोच सहे पर 
सव्यप्रतिज्ञ जे दशरथ महाराज ते प्रान हू ते प्यारे सुत मांगिवे ते दिए॥२ 
शिर बिखे Gen मात्र हे अथात्‌ कूडी आदि नहीं तरकस ओ हाथ में 
ज धनु वान त खलवाड क ह ۱ भाव युद्ध क नहा आ बालविनाद a 
अथात्‌ रोष से नहीं आ युद्ध निशाचरन के नायकन में भयो, भाव 
[धारन से नहीं । “जातूनिरक्षांसि दधातिपुक्ष्मातीति जातुधानः 
राक्षस नायक इत्यर्थः ॥ अनुराग ओ आश्रय के वस हे विदेह महाराज 
बूझत हें कि हे ऋषिराज यग्य भयो तब विश्वामित्र जू बोले कि हे 
महाराज AGM अथात्‌ सम्यक्‌ भयो वा महाराज AGA हे महाराज 
आप ही अबुभव करिए जो यग्य न पूणे होता तो हम आनंदपूवेक 
इहां केस आवते ॥ ३ ॥ सुनत मात्र रघुनाथ में राजा की रीति उपजी 
भाव निश्चय भयो कि राजकुमार हैं ताते उपजी ओं मीति प्रतीति उपजी 
भाव ऐसे राक्षसन के मारे हैं तो क्यों न धनु तोरेंगे ओ ब्राह्मण राजा 
मंत्री परस्पर कहते हैं कि हम को و۲97‎ कल्पवृक्ष भयो भाव यही 
शिवधल के प्रसाद से यह दशन पाए । राजा की रीति कहे व्यवहार 
सुनत मात्र प्रतीति ओ प्रीति उपजी कि भाग तुलसी के हैं कि भले 
साहेब को गुलाम भयो | भाव जेहि साहब के पाए 1 255 जे जनक 
महाराज तेऊ अपने को HATA मान 6 


ae} भले बेटा देव TAU गाय के | जेस राम लषन 
भरत रिपुइन तेसै सौल सोभा सागर प्रभाकर प्रभाय के ॥१॥ 
ताडका संघारि मष ua ath पाने ब्रत कोटि कोटि भट 
किए एक घाय के | एक बान वेगही उड़ाने जातुधान जात 
सूषि गए गात है पतउआ भये बाय के ॥ २ ॥ सिला छोर 
कुवत अहल्या भई दिव्य देह गुन पेषे पारस के पंकरुह पाय 
के । राम के प्रसाद गुरु गोतम षससु भये TATE सतानंद 
पृत भये माय के ॥ ३ ॥ प्रम परिहास पोषे बचन परस्पर 
HEA FAA सुष सबही सुभाय के | तुलसो सराहे भाग 


۳ سم‎ हि? Are WE LES 7 rm 2 rN 7 NE. 
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_निसाचर सार ॥ ३ ॥ मुनितिय तारि खयंबर Goa आए 
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कौँसिक जनक 3 विधि के सुठर होत सुठर सुदाय ۵ 


हे देव हे महाराज राजा दशरथ के चारो बटा भल 5 जसे राम 
aya तेसे भरत शत्रुन शीळ शोभा के समुद्र ओ प्रताप क खग हे | 
इहां चारो भाइन को ana कारि यह जनाये कि आप का अन्यत्र बर 
न इंदनो परेगो ॥ १ ۱ ताइकादे TT फर क हं ताइक मारक 
यज्ञ राखे औ प्रतिज्ञा भले पाले कोटि कोटि भट एक एक चाट के 
किए तिन में एक चोट के जातुधाने वान के वेग से उडान जात ह 


ताते तिन के गात्र सूखि गए TST के पत्ता सप भाव ۴ ۷6۲ म 


न आए ॥ २॥ शिला के कोर GAT अहल्या दिव्य देह भई चरण 
कमल के पारस के UT देख भाव जस पारस क GT लाहा साना 
होत da जड ते दिव्य भई श्रीराम के प्रसाद ते रावर शुरु जा गातम 
जी ते खसम भए | भाव रडुआपन छूटा AT सतानंद अपन माता क 
पूत भए । भाव बे महतारी के SAT कहावत रहे सो छुटा ॥ २ ॥ प्रम 
आ परिहास तें पुष्ठ भए ज सुंदर भाव क वचन परस्पर कहत ह ते 
Gad मात्र सव ही को सुख भया | गोसाई जी कहत हं कि काशिक 
जनक जी को भाग सराहे ओ कहे विधि अनुकूल से सुंदर दांव के 
पासा सुढार होत हे इहां सुंदर पासा परना रघुनाथ का आगमन हे 
॥ 9۱۱5۱9 ॥ 

ए दोऊ दसरथ के वारे ۱ नाम रास घनस्याम लषन लघु 


नष सिष अंग उज्यारे ॥ १ ॥ निज fea लागि माँगि आने 


_ मै धरम सेतु रषवारे। धीर बीर विरुटेत gig? महा ae 
बल भारे॥ २॥ एक तौर तकि हती ताडका किय सुर 


साधु सुषारे ۱ जज्ञ राषि जग साषि तोषि रिषि (AF 


य eo 


ا 


oot Des 
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सिधारे ॥ ५॥ सोचत सत्य सनेह विवस fafa 5 गनत 
गएतारे ۱ UST बोलि भोर गुर के संग रंगभूमि ۲۴ ॥६॥ 


नगर लोग सुधिपाइ सुदति सबहो सब काज बिसारे । सने 


सघा जल उसगि seta रुष चले नदी नद्‌ नारे॥ ७ ॥ ए 
किसोर धनु घोर बहत बिलषाति बिलोकनिइारे | cal न 
चांप fas ते जिन्ह सुभटनि कौतुक कुधर उषारे ॥ ८॥ ए 
जाने बिनु जनक जानियत करिपन भूप FAT | नतर सुधा- 
सागर परिहरि कत कूप षनांवत षारे ॥ 6 ॥ सुषमा सौल 
AFF सानि मानो रूप बिरंचि संवारे | रोम रोम पर सोम 
कास सत कोटि बारि फेरि डारे॥ १० ॥ कोड कहे तेज 
प्रताप पुंज चित ये नहि जात भियारे | FIT सरासन सलभ 
जरे गो ये दिनकर वंस दियारे ॥ ११॥ एक कहे कळु होउ 
सुफल भए जीवन जनम हमारे । अबलोके भरि नयन आजु 
तुलसो कै ۲ प्यारे ॥ १२ ॥ ६८॥ 

उज्यारे कहे सुंदर ॥ १ ॥: धर्मसेतु के रक्षक धीर बीर REIS 
बाँके आजानु aig ओर भारी बल वाले जे श्री राम लषन तिन को 
निज हित लागि में मांगे आने ॥ २॥ ३ ॥ धनु तोरे सो बरे जानकी 
यह बचन सुनि AA लाज जरिजारे लाज रूप ज्वर ते राजनि को 


x 


जिन्ह ने जारे हैं ॥ ४ ॥ सपारिजन परिवार सहित जनक जी ॥ ५ ॥! 
सत्य ओ सनेह के बिबस ते सोचत हें। भाव न सत्य छोइते बनत न 
रामसनेहै | राजा को तारा TAT राति गई! भाव कब बिहान होयगो॥६॥ 
मानो मघा नक्षत्र के जल ते नदी नारे TANT के समुद्र के ओर चले 
इहां सुधिं पावना मघा को जल है, उदाधि श्री राम को "सरूप है, नदी 
नद नारे पुरवासी हैं ॥ ७॥ कोतुक में कुधर कहे पवेत को जिन्ह 
उखारे अथात्‌ रावणादे ॥ ८ ॥ इकारे बोलाए इहां सुधासागर रघुनाथ 
हें औ खारा कूप प्रतिज्ञा है ॥ ९ ॥ परम शोभा शील ओ स्ह साते 


i 


> 
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कै मानो इन के रूप ब्रह्मा ने ÛR फिरि रोम राम पर सत कोटि 
चंद्रमा ओ काम नेवछावरि ۱ १० ॥ कोऊ कहत हैं कह 
भैया तेज औ प्रताप के पुंज हैं ताते चितए नहीं जात हे । ۹ 
बेस दीपक के छुअत मात्र सरासन रूप फनिगा TUT ॥११॥ 5 
जी कहत हैं आजु नयन भरि प्रान हुते प्यार क अवलाक ॥१२॥६८॥ 

जनक बिलोकि बार बार रघुबर को । सुनिपद्‌ सोस 
नाय आयसु असीस पाइ एड बाते कहत गवन कियो घर 
को ॥ १ ॥ नोट न परत रात्रि प्रेम पन एक भांति सोचत 
सकोचत fifa हरिहर को | तुम्ह ते सुगम सब देव 5 
को अब जस हंस किये जोगवत जुग पर को ॥ २ ॥ ल्थायं 
संग कोसिक सुनाये कहि गुनगन आए देषि दिनकर कुल 
दिनकर को । तुलसी तऊ सनेह को BATS बाउ मानो 
चल दल को सो पात करे चित चर को ॥ ३॥६८ ॥ 

_ एई बाते कहत अथात्‌ श्रीराम लक्ष्मण विषयक बातें कहत | १ ॥ 
राति में नींद नाहीं परत जाते प्रेम ओ प्रतिज्ञा एक भांतिहे। भाव त्याग 
योग दूनो नाहीं ताते सोचत हैं ओ ब्रह्मा बिष्णु शिव को सकोच देत हैं, 
हे देव | तुम ते सब सुगम सुनत आए सो अब देखिबे को हे अब कवि 
की उक्ति हे कि श्री जनक महाराज अपने यस का हंस किए ताके दोऊ 
पर के योगवत हें इहां दोऊ पर प्रेम ओ पन हैं ॥ २॥ कोशिक 


एस महात्मा अथात्‌ अनहाना करांनहारं त सग लआए आ रघुनाथ 


के गुनगन मारीचादि बध ओ अहल्या को पापान ते चेतन्य करना 


ब्रह्मानदा WIS गया सा गासाई जा कहत ह ताहू पर सनह 


[ना वायु हं सा पापर के पात के समान चित्त को 


eC 
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او | 

घर घर पुर बाहर FS चरचा रहो छाइके। मगन मनोरथ 
ale नारि नर प्रेम बिबस उठे गाइके ॥ २ ॥ सोचत बिधि 
गति समुझि परस्पर aga बचन बिलषाइके । कुअर 
किशोर कठोर सरासन असमंजस भयो आइके ॥ ३ ॥ 
136 संभारि मनाइ पितर सुर सोस ईस पद्‌ नाइ के। 
रघुबर कर धलुभंग चहत सब अपनो सो हितु fag लाइके | 
॥ ४ ۱ लेत फिरत कनसुड सगुन सुभ MT गनक बुलाइ- 
के ۱ सुनि अनुकूल मुदित मन मानहु धरत धीरजहि धाडूके 
॥ ५ ॥ कौसिक कथा एक एकन सो कहत प्रभाउ FATT 
al सोय राम संयोग जानियत रच्यो बिरंचि बनाइके ॥६॥ 
एक सराहि WIE मथन बर बाइ उछाह ۱ 
सानुज राज समाज बिराजिहै राम पिनाकु चढाइके ॥७॥ 
बडी सभा बडो लाह AST जसु बडो बडाई पाइके। को 
सोहिहे और को लायक रघुनायक बिहाइके ॥ ८ ॥ 
गवनिहें गंवहि गवाडू TU ZF Baga बलहि लजाइ- 
के (wat भांति साहेब तुलसी के चलिहे व्याहि बजाडूवे 

॥ ۵۱۵۰ Il 


रंग इ० go ॥१॥ मनोरथ जनित आनंद में नारि नर ۱ 
प्रेम के बिशेष बस हैं ताते गाय उठे ॥ २॥ शोचत इ० Go ॥३॥ 


'अपनो सो हितु चेतु लाय के अपने हित समान चित्त लगाय के ॥४॥ 


कनसुई कानाफुसुकी अथात्‌ सलाह की बातें सुनत फिरत औ 
ज्योतिषी बोलाय के सुभ. सगुन बूझत अनुकूल सगुन सुनि मुदित होत 


` हें मानो सगुन नाही सुनत हैं धारज कों धाइ के धरत हैं ॥५॥ प्रभाव 


जनाय के कौशिक की कथा एक एकनि सो कहत | भाव जो नहीं 
होनेहार ताके कर्रानहारे विश्वामित्र जी हैं ताते सीताराम जू को संयोग | 


SAT NA) हि oS छ ANY, छो 01. 
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Aha ने बनाय के रच्यो यह 56 ۱ ६॥ एक उछाह 7 
के सुबाहु के मथनिहार जो रघुनाथ का श्रष्ठ AME है ताको सराहि के 
कहत हैं कि पिनाक चढाय के अनुज सहित श्रीरामराज समाज म शोभे 
हैं ॥ ७॥ बडी ३० छु०॥ ८ ॥ IF के कुछ कहे समूह लगाते आओ 
ग बल को गंवाय wale से अथात्‌ बहाने से ग्रह को 5 
॥ ٩۱۱9۰ ॥ 
राग टोड़ो--भोर .फल AAT को गए 5 = | 
सौसनि gut उपवोत पौत पट काट दोना बास करनि 
सलोने भे सवाई है ॥ १॥ रूप कै अगार भूप क कुमार सुकु 
सार गुरु कै प्रान अधार संग सैवकाई हे । नीच ज्यौ टहल 
करे रुष राघे अनुसर कौसिक से कोहो बस किये दुहु भाई 
है ॥२॥ सषिन सहित तेहि औसर बिधि संजोग गिरिजा ज 
पजिवे को जानको 5 आई है। निरषे लषन राम जाने रितु 
fa काम मोहि सानो भदन मोहनो मूडनाई है ॥ ३॥ 
राघो ज्‌ ग्री जानको लोचन fafad को मोद 3 को 


जोगन में बाते सी बनाई हे । स्वामी सोय NE लषन 
तुलसीको तैसो तेसो मनभयो जाको जैसी सगाई है॥४।७१ 


مه EN ज्य‏ له ج) 


रहीं फूल बीनिवे को फुलवारी में गये है शिरन पर टोपी है 
६ 3 5 
र हां देहेळी दिपक न्याय 


करना आं वाम हाथन में दोना है ओ 


CFO EN 


. सवाई सळोने भए हैं। सवाई होवे को यह भाव फ़ अंग आवरण रहित : 


हैं वा कदापे काऊ आए अपन रूप से दवाय न लेय ताते सवाई भए 


वा कुछ मदन महाप का मा रंग आय पढ़ी हे ताते वा विदेह महाराज 


की बाटिका को 2281 Ket कलीन ते बाम अंग भूषित है ताते 
सलोन भए हैं सो जव कालिन ते एतना भए तब आगे नहीं 
जानते कि कतना हाहिंगे वा दोना लेने से एक मुद्रा विचित्र कही 


ताते सवाई कहे TF तो रूप के गृह हैं भाव रूप मात्र के आधारभूत 
हैं ताहू पर भूप के कुमार हैं अथात्‌ काहू साधारन के नहिं ताहू पर 
सुकुमार हें ओ गुरु क प्राण आधार हैं तथापि संग में सेवकाई करत 
हैं केसे करत सो लिखत हैं नीच जेसे टहल करे तस करत ओ रुष 
राख काम करत हें । कोसिक ऐस क्रोधी को दोऊ भाइ बस किए हैं॥२॥ 
श्रीलखनलाल श्रीराम जू को निरखे जान कि यह राजकुमार नहीँ 
हैं बसंत ओ काम हें ताते मोहि गई मानो देखि न मोही काम ने मूड 
पर मोहनी नाई है ताते मोही ॥३॥ श्रीराघव जू ओ श्रीजानकी जू 
के नजरि मिळवे को जो आनंद सो कहिवे योग्य नहीं है। हम ने वनाई 
बातें एसी कही हैं रघुनाथ जी को ओ जानकी जू को सखिन को ओ 
लखनलाल जू को औ तुळसी को जाकी जैसी सगाई है ताको तेसो 
मन होत भया इहां आनंद में भूलि गोसाई जू अपने को प्रत्यक्ष सम 
कहे ۱۶۱۵۶ ॥ 

पूजि पारवतो भले भाय पाय परि के | सजल सुलोचन 
सिथिल तन पुलकित आवे न बचन मन रह्यो प्रेम भरि के 
॥ १ ॥ अंतरजासिनि भवभामनि स्वामिनि सोहौ कही 


चह बात मातु अंत ती हो लरि दे । मूरति कृपाल मंजु 
माल दै बोलत भई gat मनकामना भावतो बस बरि के॥२॥ 
रास कामतर पाइ बैलि ज्यों बोडी बनाइ माग कोषि पोषि 
फैलि फूलि फरि कै | रहीगी कहोगो तब सांची कही अंबा 
[सय गहे via है उठाय माधे हाथ घरिके॥ ३ ॥ मुदित 
असीस सुन सोस नड पुनि पुन बिदा भई देवी सो 
जनान डर डरि कै । हरषी सहेलो भयो भावतो गाबतो 
गोत गोनी भवन तुलसी कै प्रभु को feat ۷۵۸ 


पूजि ३० Fo ॥ १॥ अंत तो हों BIH कहिवे को यह भाव कि 


अतजाँमिनी सो कुछ न कहा चाहिए क्योंकि सब जानत ही हैं पर 


PS’ Ae” हा TOT aE छि लन, छि 1۷ 


UY ۳۳۹ 


[ ८२ ] 1 
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कहिवे को जो चाहत हों सो लरिक। हाँ सो कृपाला जा शूरा 


सदर माला द कारक बाळात 5 कि मन भावता बर 1 कृ TN as : 
मनकामना पूज जाउ श्रार्घुनाथरूप करपट + | ap कक ; 
समान बनाय करि के माग कोपे ते Ws 8۶ ue HE कृ 1 

जब रहोगी तब कहांगी कि अवा न सांचा कहा यह git जानका जू 


دج 


चरन गहे तब है कहे भाव यह क्या करती हा औ माथे हाथ धरि के ار‎ 


उठाय लिए ॥ ३।।४।७२ | | 
रंगभसि आये दसरध के किसोर हें । पेषन सो Gua ; 

a |. 
4 


= Veber. 


चले हैं पुर नर नारि बारे ब्ठे अंध पंगु करत निहोर 
हैं ॥ १॥ नील पोत नीरज कनक सरकत घन टासिनि ۱ 
बरन तन रुप के निचोर ۱ सहज सलोने राम लषन ۱ 
ललित नाम Sa सुने das कुअर [सरसोर हैं ॥ २॥ चरन र 
सरोज चारु जंघा जानु उरू ale कंधर बिसाल बाइ बडे ह्म के 
बरजोर हैं | Wa कै निषंग कसे कर कमलनि we बान 3 
बिसिषासन मनोहर कठोर हैं ॥३॥ काननि कनकफ़ल 
उपवीत अनुकूल पिअर ena बिलसत आळे छोर हैं | रा 
__ जिव नयन fay बढ्न ठेपारे सिर नष सष अंगनि ठगौते 
 ठौरठौरहैं॥४॥सभा सरबर लोक कोकनद कोकगन 


चहू” 


( 


2 
0 
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I निहोरा करत ۶۱ उत्तर | युगल राजकिशोर AUN की बात 
सुनिवे हेतु ॥१।॥। श्याम कमळ ओ मरकत मणि ओ मेघ के वणे सम तन 
un जू को है ओं पीत कमल ओ कनक ओ दामिनी के वर्ण सम 
तन श्रीलक्ष्मण जू को है ओं रूप को निचोर हे अथात्‌ उत्तमांश 
ओ सह ] भाई अथात्‌ बनावट ते नहीं ओ नामों 
हे त i झुअंरन के शिरमार हे ।।२।! 
हुन ओ उरु ओ कटि ओ उन्नत 
बढ़े जोरावर हैं | शंका | वाहन की जोरावरी केसे 
q 


नेवे तें । जेघा उस में पुनराक्ति 


g 
शंका नहीं करना क्योंकि जंघा नाम ठेहुन के नीचे के भाग का हे ओ 


के 
ठेहुन के ऊपर के भाग के उरू नाम हे, जाको आज कालि लोग जंघा 
। पर गोसाई जी are रीति ते लिखे | जंघातु प्रछतताजानूरुप- 


3 
aA! सकथिल्लीवेपुमाघुरस्तत्सघि; पुस 1F: | इत्यमरः 


घाप्रसतो 2 8 ष्ठी वतूत्रीणिजाच्ुनःसकथिउरूद्वेऊरोः ॥ 


भली भांति तर्कस कसे हैं ओ करकमळाने में वान धनुष हैं ते देखिवे 
में तो मनोहर पर कठोर हैं ॥ २॥ कानन में पुष्पाकार सोने के कुंडल 
र ७. 


हैं ओ अनुकूल यज्ञोपवीत हे अथात्‌ जस भत का चाहिए आसात रा 

बस्त्र हे ताम आठ HAT TUT ह अथात्‌ साता माण आद कारे 
कै, कमल सम नयन आ *द्‌ सम भुख ह, टोपी ۱۳۲ मं हं, नख ते 
शिखा पर्यत अगन ۲ ठार 21 ठगोरी अथात्‌ जहां जाइ मन 65 
लोभाई ॥ ४ ॥ सभा जो सोई AF तड़ाग आ लोंग सब जो ह साइ 


~ 


कमल औ चक्रवाक के समूह हैं, ते भीर के दिनमणि रघुनाथ के | 


देखि प्रमुदित भए, YE मन मेले आशावाछे जे महिपाल हैं ते कछु उल्लू 
अथात्‌ FIA कछु छंद कार कछुक चकार भए । BIH अस कहत हे 
महिपाल जे मूर ते उळक ओ जे नहीं सहनेवाळ ते 585 ओ जे मन 
मेळे ते चकोर भए ॥ ५ ॥ यद्यपि बोल घन सम गंभीर हैं पर बिश्वा- 
मित्र ते सकुचात हैं ताते भाई ते धीरे धीरे बात कहत 5 सन्मुख सब के 


हैं औ सब के भली भांति देखत हें ओ कृपा से ÛR के तुलसी के 
ओर हेरत हैं ॥ ६ ॥ ७३ ॥ wif 


Poth Ae श्र 0080 aes MN hh ® is 


का‏ هت 


॥ | 
एई रास लषन जै सनिसंग आए ह । चौतनी चोलना 
काहे सणि सोहें आगे TS WISE तें आळे WH Ae भाय 
भाये हैं ॥१॥ सांवरे गोरे सरीर महा बाहु ۳ कटि तन 
तौर घरे घनुध सुहाए हैं। देषत कोमल कल अतुल बिपुल 
बल कौसिक कोदंड कला कलित सिषाये हैं ॥ २॥ FERA 
ताडिका मारी गौतम की तीय तारी भारी भारौ भूरि भट 
रन बिचलाथे हैं । रिषि मध रषवारे दसरथ के दुलारे रंग 
भमि पगुघारै जनकु qT हैं॥ ३ ॥ इन्ह कै बिमल सुन 
गनत पुलकित तन सतानंद कीसिक नरेसहि सुनाये = | 
प्रभु पद मन दिये सो समाज चित किए हुलास 60 
fea तुलसिह गाये हैं ४ ॥ ७४ ۱ 

ज्ञ राम लषन पानि संग आए हैं ते एई हैं, हे सखी टोपी ओ 
कुरुता पहिरे हैं औ आगे पाछे शोभत हें अथात्‌ आगे राम जी Ws 
लक्ष्मण जा | सुदर हू त सुदर सुदर ह आ भला भाव जा काई पदार्थ 
हे ताहू को WIT हं वा भले यह भया हे ताते हम सव के WIT हैं वा 
सुंदर हू ते जा उद्र ताहू ते 057 GAT भया है ताते भाए हे वा भला 
भाव है जेहि को अर्थात्‌ विश्वामित्र जी तिन के ۱ 
देखत म सुदर कोमल हूँ पर बड बलवान नहीं तुळत हं वा बहुत बल 
ह अतएव अतुल ह आ ।वश्वामत्र जा न सुंदर 11271 का कला इन 
का ।सखाए ह ॥ २॥ जनक जू क 1011 त TYR म॑ पग धार 


x 
इन के ۱3۷9 गुन गन का ORT तन त सतानंद आं विश्वामैत्र 


जू नरेश को सुनाए है ॥ ४ ॥ ७४ ۱ 
रागकान्हरा--सोय खयंबरु माई दोउ भाई आए देषन | 


7 . सुनत चली प्रमदा प्रसुट्ति मन प्रेम पुलाक तन मनहु मदन 
RS पेषन ॥ १ ॥ निरषि मनोइरताई सुष wis कहे एक 
एक सो भूरि भाग हम धन्य आलिए दिन एषन | तुलसी 


जट 


HT ANH TTD O ODS‏ > ات 


सहज 555 सुरंग सब सो समाज चित्त चिचसार लागो 


51177 ۱ 5 ॥ ७५ ۱ 


प्रमदा स्री पेखन कहें देखन ॥ १॥ भूरि बहुत, खन करें क्षण, 
गासाई जी कहत हैं सा सव समाज नारिन को अपने सहज सनेह रूपी 
सुंदर रंग से अपने चित्त रूपी चित्रसार में लिखन लगीं ॥ २ ॥७५॥ 


3 le > 
राग गोरो -राम लधन जब दृष्टि परेरों | अव्रल्लोकत 


सब लोक जनकपुर मनो विधि बिबिध बिदेह करेरी ॥ १ ॥ 
धनुष जग्य कमनीय अवनि तलकौतुक ही भए आय षरेरी | 
att सुरसभा ۲55 मनसिज के कलित कल्पतरु रूप 
फरेरी ۱ २॥ सकल काम AUT मुष निरषत करषत चित 
हित इरष भरेरी | तुलसी सबै सराइत भूपं भले पेत 
पासे सुटर ढरेरी ۱ 5 ۱ ७६ 4 

री सखी जब ते राम लपन दृष्टि परे तब ते जनकपुर के लोग 
देखत हें अर्थात्‌ एकटक देखत हैं | मानो विधाता ने अनेकन विदेह 
किए हें | भाव 1325 महाराज के डाह ते, इहां विदेह काहिवे ते सब को 
देहाध्यास रहित AAT १ ॥ धनुष यज्ञ के सुंदर जो भूमि तल है 


ताम कातुकहा आय क खडू भए ह । माना धनुष यज्ञ का सुदर भूमे ۰ 


नहीं हे छवियुक्त सुरसभा जो सुधम्मो सो हे औ श्रीराम लपन नहीं 
हैं काम कं शोभित FER हें ओ राम लपन का जो रूप है सो रूप 
नहा है ताइ ATTA का फल ह | इहा दुइ REIN जानना ॥२॥ सुख 
निरखत मात्र में सकल कामना को बरषत हैं इहां FEIN ते अधिक 
जनाए क्योंकि कल्पवृक्ष छाया के नीचे गए फल देत है औ ए देखते 
मात्र औ 21 भरे जेहि तन के चित्त तेहि को कषेत हैं वा यद्यपि चित्त 
चोरावत हें तथापि हित मानि हषे भरे वा-चित को तो चोराबत हैं 
पर हित ते हषे भरत हैं | गोसाई जी कहत हैं कि जनक महाराज के 
सब सराहत हैं कि भले दाव के पासे सुंदर परे हें । भाब जो पन किए 


ताको भलो फल पाए ॥ २ ॥ ७६ oat 


जरा रन बड़ छू बा ड mB, कि पी 


a 


2 


रितए रो । तुलसिदास. ते धन्य जनम जन सन क्रम बच 


४७९८९१. 
समणि fag लाइ चितीरो | राजकुअर aria 
रचिदे कौ सचि रूचि बिरचि सु कियो है कतौरी ॥ ! ॥ 
ay सिष FETT अइलोकत Hal न परत सुज होत तितोरो। 


सांवर रूप GAT सार्न कह तत रर र 


(तोरी ॥ २ ॥ मेरे जान Sele बोलिवे कारन चतुर जनक 
ठयो ठाठ इतौरी | तुलसो प्रभु भंजिहै संमुधनु भूरि भाग 
faa मातु पितौरी ॥ २ ॥ ७9॥ 

अरी gata तनक चित लगाय के देखु । ब्रह्मा ने राजकुअर 
की मूराति रचिवे की रुचि ते केतनो श्रम कियो है | नख ते सिख लॉ 
संदरताई के अवलोकत जेतना सुंख होत है तेतना कहि नहिं परत | 


रूप जो कोई अमृत है ताको भरिवे को सुंदर नयन कमल रूप‏ و 


कलश को खाली करो | इहां और ओर न देखना खाली करना है॥२॥ 
मेरे जान चतुर जनक ने इन्हें बोलिवे कारन इतो ठाट ठयो है | तुलसी 
के प्रभु TIT TRE | भूरिभाग जानकी जू के माता ओ पिता के हैं 


۱۱ ३॥७७ ॥ 


राग सारंग) जब ते रास लषन चितयेरी | रहे एक- 


5 नर नारि जनकपुर लागत पलक कलप 6 ॥१॥ 


प्रेम बिबस मागत महेस सो देषत हो रहिये 1 


IN ए गगन RC 

TT सदा बसह इन्ह नेयनन्डि के नयन जाहु जितयेरी॥२॥ 
कोड समुकाय कहे किन भूपहि बडे भाग आए इतयेरी | 
 कुलिस कठोर कहां रुकरधनु we मूरति किसोर कितए 


रो ॥ ३ ॥ बिरचत ste बिरंचि भुअन सब deca घोजत 
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समय भुवन भर की सुन्दरता रितये अथात्‌ खाली कर दिये | तुलसी 
दास जी कहते हें कि जिन के मन वच कमे से ये हित हैं उन के जन्म 
धन्य हूं |! ४ ۱۱ ७४ Il 
सुनु सषि भूपति भलोड़ कियो री | जेहि प्रसाद अव- 
घेसु Gat दोउ नगर लोग अवलोकि FATA ॥ १ ॥ मानि 
प्रतोति कह AT ते कत 3550 करत हियो रौ । ۴ 
है यह संभुसरासन शी रघुबर जौलों न लियोरी ॥ २ || 
जहि बिरंचि रचि सौय संवारी अस uals ऐसो रूप दियो 
रो | तुलसिदास तेहि चतुर विधाता निजकर यह संयोग 
सियोरो ॥ ३॥७८ ॥ 
सुन Fo Fo ॥ ७९ |) टिप्पणी-तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस 
ब्रह्मा ने सीता को संवारा ओर राघ को ऐसा रूप दिया है उसी चतुर 
विधाता ने यह संयोग (दोनों का मेल वा विवाह) भी सियो कहें सीया 
अथात्‌ रचा हे ۱۱ ३॥७६ ॥ 
अनुकूल aie सूलमानिहें । नीलकंठ مه‎ 
हर TAY [EAA ॥ १॥ जो पहिलेहि ۵۲ 
जनक को गए सौमि जिय जानिहैं। बहुरि चिलोचन लोचन 
के फ़ल सबहि सुलभ किये ITT N २ ॥. सुनियत भव 
भाव ते राम हैं सिय भावतो भवानि हैं । प्ररिषत प्रीति 
प्रतीति पयजपनु रडे काज SF ठानिडे॥ ३ ॥ wa बिलो[क 
fats नेहबस बालक बिनु पडिचानिहे। होत इरे होने 


बिरवनि दल सुमति कहति अनुमानिहे ॥ ४॥ देषिअत 


IPT 8 ry A TP mE गि rN छि 


el 


gat भोर के से उडगन TT गरीब गलानि है ۱ तेज प्रताप 
बढ़त FHT को जढ्पि सकोचो बानि दे ॥५॥ बय किसोर 
अवसि राम 


बरजोर बाहं बल aa मेलि गुन तानि 
राजोव बिलोचन संग सरासन भानिहें॥ ६ ॥ 5 
gare नारि नर सकल सुमंगलधानि हैं | भूरिभाग TF 


1 
a 
व्याह 
a 
f 
ag जे सनिहें TUITE 337155 ॥ 9॥5० ॥ 
~ x 
नृप को शूलपाणि अनुकूल है | भाव शूल जो लिये हैँ तब शूला 
को क्यों न छेदेंग | नीलकंठ हैं ओ करुणा क ATL ह | भाव काल 


कट नाम बिष त सुरासुर का जरत दाख करुणाबस ता बिष का पाए 


۲ ` जब उदासीन पर एतना करुना हैं तव एता प्रातपात्र ह आ हर ह 
; : अथात्‌ दुःख हरन का सुभाव हइ आ दीनबंधु ह भाव हम सब [पनाक 
i के ओर तें दीन इं रहे हं सा क्या न सहाय BUT आ दानन क दाना 
: इं तो क्‍यों न दान 2181 ॥ १॥ जा शिव जू Wes हा जनक जू 
> को जिय मो जाने क पिनाक साप गए है | [जय जान काहव का 
i यह भाव कि आग काम आवगा ۱ फर तत्रलाचन न श्राराम रूप 7 


के फल को सब ही को सुलभ कियो हे । श्रीमद्रामायण विश्वामित्रं 

` प्राति जनकवाक्य | देवरातो इति ख्यातो निमेः षष्टीमहीपतिः । न्यासो 
`; यं तस्यभगवन्‌ हस्तेदत्तामहात्मनः ॥ २॥ सुनियत दै कि श्री शिव को 
श्रीराम सोहाते-हें ओ भवानी जी को जानकी जू सोहाती हें प्रीति 
विश्वास पेजपन पारिषत हैं ताते काय में बिलम्ब ठाने रहे हें । इहां 

. अपने में श्रीराम जानकी के प्रीति प्रीति को ओ धनु तोरे में राजन 
` के पेज को औ विना धनु ट्टे न बिवाह करिवे में जनक के पन को 
 परिषत॥ ३॥ बिनु पहिचाने जिन्हें बिलोकि के बिदेहवस भए तेई ए 
बालक ٩۱ हानिहार विरवन के हरे हरे पात होत ۱ अनुमानि के हमार 
माते कहाते ह | इह अनुमान यह हे कि विदेह 5 के बे पहिचाने 
भए ता हानिहार नोक हे ॥ ४॥ ओ भोर के तारागण सम 
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कारयुक्त यद्यपि नहीं बोलत हैं ॥ ५ ॥ भानि हैं तोरि हैं ) ६ ॥ सकल 
सुमंगल के खानि हैं ताते नारि नर व्याह उछाह SAF ॥ ७ ॥ ८० Il 

राग कैदारा--रामहि नीके के निरषि सुनयनो | मन- 
सह अगम ससुसि ae अवसर कत agua पिकबयनी ॥१॥ 
बडे भाग मषभूसि प्रगट भड सोय सुमंगल अयनी | जा- 
कारन लोचन गोचर भड मूरति सब aq saat ॥२॥ कुल- 
15 तिय कै बचन मधुर सुनि जनक जुवति मति पयनो | 
तुलसी सिथिल देह सुधिबुधि aft सहज सनेह बिषयनी 
॥ ३॥८१ ۱ 

श्री सतानन्द की पत्नी सुनैना जू से कहति हैं कि श्रीराम को 


नाके निरखहु हे पिकबनी मनोते अगम अथात्‌ श्रीराम इं अस 3 
के फिर कत सकुचति हो ॥ १ ॥ सीय सुमंगल को ग्रह बड़े भाग्य ते 
यज्ञ भूमि में प्रगट होती भइ जा कारण ते सब सुख देनिहारी 8 
ननन को विषे भई। श्रीमद्रामायण बिश्वामैत्रं प्राते जनकवाक्यम्‌। “अथ 
मे कृषतः क्षेत्रं लांगलादुत्थिता ततः। क्षेत्रं शोधयता लब्धा 0 

ति विश्रुता” अथेति दृत्तान्तरारम्भे क्षेत्रं HMA मम कृषतः मयि 
कषति अश्निचयनाथामितिशेषः ऋषभण कपतीत्यादिशात्रात्‌ लाङ्गला- 
दुत्थिता आविधूता AAA शोधयता सीताः लाङ्गलपद्धतेमेया लब्धा ततो 
ATT सीतेति प्रसिद्धा । पाद्ये च । “अथ लोकेश्वर लक्ष्मीर्जेनकस्य पुरे" 
स्वतः शुभक्षेत्रे हलोत्खाते तारेचोत्तरफाल्युने अयोनिजा पद्मकरा वाला- 
केशशिसन्निमा सीतामुख ATA वालभावेन सुन्दरी | सीताझुखोद्भवात्‌ 
सीता इत्यस्या नाम चाकरोत्‌।'' भविष्येच। “सवज्ञुनिकर श्रेष्ठ ऋतो तु कुसु- 
माकरे। मासि पुण्यतमे विप्र माधवे माधवप्रिय ॥ नवम्यां VSIA च वासरे 
मङ्गले शुभ Û ACA च मध्यान्हे जानकीजनकालये।॥।. आविभूता स्वयं 
देवी योगेषु गतिरुत्तमा”।।२॥। श्री जनक जू की. रानी सुनना जू माते कौ 
चोषी हैं सो कुलगुरु तिय के मधुर बचन सुनि के सहज सनेह विषेनी 


४०, 


बुद्धि करि जो देह के ओर ते शिथल भई रहीं सो तेहि की सुधि . 


[6 । 
करत भई भाव श्रीराम के ध्यान में जो लगी रहीं सो प्रत्यक्ष देखन 
लगीं ॥२॥८१॥ 
मिलो बरु सुंदर संट्रि सौतहि लायक सांवरो सुभग 


सोभन को परम सिंगार । AAS को मन मोहे उपमा को 


आन mle सुषमा सागर संग. अनुज राजकुमार ae ۱ 

2 ~ 0 a > 21 
ललित सकल अंग तनु घरें की अनंग नेननि को फलु कध 
सिय को gaa सार | सरदसुधासदन afafe निदै बटन 
असन आयत नव नलिन लोचन चारु ॥ २ ॥ जनक मन कौ 
रीति जानि बिरहित प्रीति ऐसी औ मूरति देषे cat 
पहिलो बिचार। तुलसी aufe ऐसो कहि न बुभावे कोऊ 
बन आ कुर दोऊ प्रेम कौ तुला धों तास ॥ ३॥८२ ॥ 

सुंदरी सीतहि लायक शोभाहू को परम सिंगार सभग सांवरो घर 
मिला उपमा का उपमा देइवे को ॥ १॥ की अनंग केधों कामदेव सारु 
फल सुधासदन चन्द्रमा आयत विस्तृत नव नलिन नवीन कमळ चारु 
सुद्र ॥ २॥ श्रीजनक के मन की रीति जानकी प्रीति ते बिशेष रहित 
है काहे ते कि ऐसिउ मूरति देखे पर पहिलोही बिचार रहो | भाष 
SUNG रह भमी न भए। महाराज को ऐसो कहि के कोऊ नहीं बुझावत 


है कि MAST आ रघुनाथ कुअर इन दोउन को प्रेम की तुला पर धारे 
क तालो भाव कौन गरू है ॥ ३।।८२ ۱ 


डो ताडका मारो मग सुनितिय तारी रिषिमष राध्यो रन 


चइत TTT ۱ २॥८३ ۱ 


۱ तुलसी प्रभु को अब जनक नगर नभ gag 


"१२0८४ ee rl amr: 
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737 ॥ १॥ दुअन दुष्ट, जनकपुर रूप आकाश में प्रभु को धुजस रूप 
बिमल चंद अब उमा चाहत है ॥ २ ॥ ८३ ॥ 
रागटोडौ ۱ राजा रंगभूमि आजु बेळे जाइ जाइकै । 


आपने आपने थल आपने आपने साज आपनी आपनी बर 


बानिक बनाइके॥ १॥ कौसिकसहित राम लषन ललित 
नास लरिका ललाम खोने पठए बुलाइके। दरस लालसा 
बस लोग चले भाय भले fanaa qu निकसत धाड धाडवे 
॥२॥ सानुज सानंद feu आगे F जनक लिये रचना afar 
सब सादर देषाइके। fea fea आसन सुपास सावकास 
अति ۲8۲5 बोळे बोळे बिछौना 665 ॥१॥ भूपतिः 
किसोर ce ओर बोच सुनिराउ देषिवे को दाउ देषो देषिवो 
RETR | उदय सयल सोहै सुंदर कुअर जोड्दै मानी भानु 
ओर भुरि किरनि छपाइके ॥ ४ ॥ कौतुक कोलाहल निसा 
गान पुर नभ बरषत सुमन सुबिमान रहे छाइ के। fea 
अनहित रत विरत बिलोकि बाल प्रेम मोद मगन जनमफल 


9135 ॥ ५ ॥ राजा की रजाइ पाइ सचिव सहेली धाडू. 


सतानंद्‌ ल्याए सिय सिविका चढाइके। रूप दीपिका 
निहारि aq सगो नर नारि बिथके बिलोचन निमेषे बिस- 
UTR ॥ ६ ॥ हानि AE अनष sary बाइबल कहि बंटी 
बोले fate अकस उपनाइके। दोप दीप के महीप आये 
सुनि पेजपनु को जे पुरुषारय को सीसर भोआइके ॥ ७ ॥ 


आनाकानो कठइंसी मुहाचाहो होनलागो देखि दसा: 


कहत बिदेइ बिलषाइके । घरनि सिघारिऐ सुधारिए आगिले 
काज पूजि पूनि धनु कीजे बिजय बजाइके ॥ ८॥ जनक 


| 
| 
| 
| 
| 


eed 


बचन gu बिरबा लजारु कैसे बीर रहे सकल सकुचि सिरनाइ- 
H । तुलसी लषन भाषे रोषे ۲۳ रामरुष भाषे 55 पशष 


gua न रिसाइके ॥ ८ ॥ ८४ ॥ 
राजा ३० आपनेर थल FE अपने अपने दरजा के माफिक बानिक 
बेष بر‎ १॥ ललाम सुंदर बिकसतमुख Tange ॥ २॥ साबुन 
कुशकेतुसहित बीछे बीछे चुने चुने ॥ ३ ॥ देखिवो बिहाय क आर 
ओर देखिबो छोड़े के मानो दिव्य आसन नहीं है उदयाचल है ता पर 
सुंदर कुअर जो हैं सो मानो भोर के सये हैं सो अपना सब किरेन 
छपाय के सोभत हें | इहां किरिन प्रताप हे ॥ ۱ रत AFIT बिरत 
विरागी ॥ ५ श्रीजानकी जू के रूप रूपी दापक को देखि के सरग 
मृगी सहश्च नर नारि एकटक है थकित भए ॥ ६॥ न टूटिवे ते बल 
प्रताप बीरतां की हानि औ टटिवे ते 'त्रिथुअन जे समेत बेदेही' को लाभ 
'जेहि पिनाक बिनु नाक किए aT अनख ود‎ तोरे सो बरे जानकी” 
उछाह “राजसमाज आज जेहि तोरा? बाहुबल ए सब काहे के रावन- 
308151 भागि गए, यह कहना अकस उपजावना है । पेज पन अति- 
:: प्रतिज्ञा ॥ ७॥ आना कानो इसारा से अर्थात्‌ पिनाक के ओर बतावन 
7 कठहसी बेहंसी आए हँसब को कहत हैं । HFA पहिले तुम 
۰ उदो तुम उठो अस कहन लगे ॥ ८॥ हुए से जैसे छजारू को 
i; PRAT सुचे तैसे श्रीजनक के बचन से सकल बीर सिरनाय के 
Te ۲۱۹۳۷۲ जू अमरखे ओ रोखयुक्त भए श्रीरघुनाथ को 
cy स्वाभाविक रिसाय के नहीं कडेर औ कोमल वचन भाषे 

۱۱۱9 ۱ 


{oe भूपति बिदेइ कहो नौकीएऐ जो भई है। बडेही समाज 
. ۱3 UT को लाज पति ۲6 आंक एकही पिनाक 
. ۳ लई हे॥१॥ मेरो अनुचित न कइत लरिकाईवस पन 
۱ परमिति चौर भांति सुनि गई ame प्रस प्रताप ऊलस 
चढाए चांप देतो पे देषाइ बल फल प्रापसई है ॥ २ ॥ 


A 1 


the: 
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۳ 9 को 


भूमि के stat FUT भुमि धरनि के fafa बिरचे प्रभाउ 

ak जाको जग aes ۱ fadfa fea इरषि हटके लषन राम 

सोहत सकोच सील AF नारि नई है ॥ ३ ॥ aval सभा 

सकल जनक भए बिकल राम लषि कौसिक असीस अज्ञा 

a. दई है । तुलसी सुभाय गुरु पाय लागि रघुराज 5 

को रजाइ माधे मानि TS है ॥ ۱ ८५॥ 

۱ लछिमन जी की उक्ति हे भूपाते बिदेह ने जो भई है सो कही ताते 

y कु ठीक है आंक एक ही कहें निश्चय करि हांकिं कहें ललकारि के ॥ १ ॥ 

प्रतिज्ञा की मयोदा ओर भांति ते सुनि गई हे ۱ अथात्‌ जो तोरे सो 

qt कदापि यह नहीं होता तो भूमे के हरेआ औं भूमिधरन के 

उखरेआ को जीतनिहार जेहि को प्रभाव जगत में विधि बिरचे हैं तेहि 

उतरे चांप को प्रश्च के प्रताप ते चढाइ के अपने बल को देखाय देते 

पर याको फल पापमई है । भाव बड़े के रहते छोटे का प्रथम बिवाह‏ ا 

` होना अनुचित हे अथात्‌ छोटा वड़ा दोऊ देव पितर के काम लायक 

नहीं रहत तथाच स्मृति; “दाराग्नि होत्रसंयोगं कुरुतेयो ऽग्रे स्थिते । 

प्रिवेता सविज्ञेयः परिवित्तिस्तु TT: ॥” यह कहनो अनुचित रहा पर 

मेरो कहना अनुचित नहीं है क्योंकि लरिकाई बस कहत हों ॥२॥ हृदय 

में हरषि के झुसुकाय के श्री राम जू लखन को बरज तब संकोच शीळ 
Al ACA श्री लखन लाल की नारि कहें गदेन नइ भई सोहा ۸ 

। सोचत जनक पोच पेच परि गई है | जोरि कर कमल 

۳ निहोरि कहे कौसिक सों आयस भो रास को सो मेरे 

3 ढचितई है ॥ १॥ वान जातुधानपति भूप दौप सातह् के 

लोकप fanaa पिनाक भूमि लई हे जोतिलिंग कथा 

सुनी जाको अंत पाये बिनु आये fata इरि हारि सोई हाल 

भई है॥ २॥ IIR बिचारिऐ निहारिये सभा की गति 


बेदमरजाद मानी इेतुवाद इई है | € के जितीहें मन 


fe 

सोभा अंधिकानी तन सुषम की सुधमा सुषद सरसई हे ॥३॥ 
रावरो भरोसो बलु केहै कोऊ किये छल कधीं कुल कै प्रभाव 
` कैधो लरिकई है। कन्या.कल कोरति बिजय बिश्व की बटोरि 
केधों करतार इव्ह हो को निरमई है ۱۱ पन की न सोइ 
न बिसेष चिंता सीता हृ कौ लुनि है पे सोई सोई जोई 
केहि बई है | रहे रघुनाथ की निकाई नीकी नोकी बाथ 
हाथ सो तिइारे करतूत जाकी नई है ॥ ५॥ कहि साधु 
साधु गाधिसुभन FUR UT महाराज जानि जिय ठीक 
मलो €$ है | FU लधन इरषाने बिलप्राने लोग तुलसी 

सुदित जाको राजाराम नई है ॥ ६ ॥ ८६ ॥ 
.. सोचत इ० । जनक जू सोचत हें कि कठिन पेच परि गई है। भाव 
` यह प्रतिज्ञा,नो किया सो भला नहीं किया | जनक महाराज इस्तकमल 
जोरि के निहोरा करि विश्वामित्र जू सो कहत हैं कि आप ने जो रघु- 
नाथ को आज्ञा दिया तामे हम को दुचिताई है, अब दुचिताई को हेतु 
कहत हैं ॥१॥ बाणाशुर रावण औ सातो दीपके राजा औ लोकपालन 
, के देखत ही पिनाक ने भूमि को लह है अथात्‌ भूमि को पकडि लई 
¦ है जोतिलिङ्गको अत नहीं है। यह कथा सुनि के अंत ळेइवे को ब्रह्माजू 
' झपर को गये ओ विष्णु जू पाताल को गये पर तेहि लिंग को अंत न 
ह 3 re फिरे आए सोई हाल इहां भई है, भाव पिनाक 
mp 5 अत कोऊ नहीं पावत है । ब्रह्मा विष्णु हारे गए 
हिंग का अत न मिला यह काशीखेड में लिखा है॥ २॥ हमार 
पर नहीं आप भी बिचारिए और सभा की दसा देखिए कि 
हैं जस बेद क मजाद को नास्तिक बाद नासत है ۱ भाव 
शहत करि दिया है । अव श्रीराम का वर्णन करत हैं 
रै मन fate है औं तन में शोभा अधिकाय रही है औं 
शाभा सरसाय रही हे | इहां इन्ह के औ मुख नए जो 
सो आदर में हैं वा दोऊ भाइन में गाय लेना । all 


۲ 
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| सो ۳۳ मन आदि आप के भरोसा के बळ सों है, कैथो कोऊ देवता 
۱ हैं छळते मनुष्य बने हैं, केधों अपने कुळ के प्रभाव से अथात्‌ 3 
| हैं तेहिते तेजयुक्त हैं, केथों लरिकाई अर्थात्‌ कुछ आगे पीछे को बिचार . 
| नहीं है कन्या सुंदर, कीतिं औ विश्व की विजय बटोरिवि कों, कैंधों 
| विधाता ने इनही को निर्मीन कियो हे ॥ ४॥ हे नाथ हम को अपने 
॥ भतिज्ञा करने को मोह नहीँ है और को को कहे सीता हृ की विशेष 
- चिता नहीं हे | कदापि विश्वामित्र जू पूछें कि क्यों नहीं है तापर कहत हैं 
सोइ सोई काटिहें जोई जोई जेहि ने बोया है। भाव जीव कर्मबस दुख सुख 
भागी है पर नीकी चीकी जो रघुनाथ की निंकाई है सो बनी रहै। यह बात 
ex at विशेष चिन्ता हे, सो आप के हाथ है, आप कैसे हैं कि करनी नई 
| है। भाव आजु लो ब्रह्मा छोडि सृष्टि कोऊ न करि सके सो आप किए 
| तो यह कोन बडी वात है वा आप अनहोनी करनिहार हैं ॥ ५ ॥ 
। विश्वामित्र जू ने आप की वात साधु हैं साधु है अस कहि के राजा 
a को सराहे फिर कहे कि हे महाराज आप के जिय को जानी आप ने 
^ भला ठहराय राखा है | भाव रघुनाथ की निकाईए में सव की भलाई 
| _ है] यह श्री जनक श्री विश्वामित्र को सम्बाद oft ळपन इषे औ बिल- 
۳ खाने भए जो लोग रहे सो हर्षाने। गोसाई जी कहत हैं कि यह 27 
नहीं है जाको जई राजा राम हैं सोई मुदित होत हैं, भाव और के 
रोअते रोअत जन्म बीतत है ॥ ६॥८६॥ 


सुजन सराही जो जनक बात कही है। रामही सुहानी 
जानि मुनि मन मानी सुनि नीच महौपावली दहन बिनु 
हु दही है ॥ १॥ कहें गाधिनंदन GET रघुनंदन सों aq 
गति अगइ गिरा न जाति गहो है। 28 सुने भूपति अनेक 
| भूठ HS नाम साचे तिरहुति नाथ साषो देत मही हे॥२॥ ۱ 
न रागउ बिराग भोग जोग जोगवत मनु जोगो जागबलिक प्रसाद | 
| fafa लही है। तातेन तरनितें न AT सुधाकरह लें 
. ५ ` सहल समाधि निरुपाधि निरवही है ॥ ३॥ tag अगाध 


RE ] 


वोध रावरे सनेह बस TT बिलोकियत टुचितई सही 2 | 
कामधेनु कृपा हुलसानौ तुलसोस उर पन सिसु हेरि at 


जादा बांधी रही 5 ۱ ४॥ <७ ॥ 
जो श्री जनक जू की कही बात है ताका सुजना ने सराही ओ 


मुनि की मन माना भर बात है अस जानि श्रीराम का सोहात भई पर 


सो वात सुनिं के नाच जो महिपावली ई 3 अभि के जरि जात 
भई ॥ १॥ गाधिनंदन रघुनंदन सा हृषित कहत हैं कि मिथिलेश को 
गाति गहिवे जोग नहीं हैं ताते बातहू नहीं गरी जात हू | नाम मात्र के 
झूठे gs अनेक भूपति देखे पर सांचे ۹ तिरहीतनाथ ही हैं या 
बात की साक्षी पृथ्वी देति दे, भाव कन्या 5 ॥ २॥ प्रीति 
औ वैराग्य भोग ओ जोग सब महाराज के मन को जागवत & भाव 
जहि के ओर तनिक दृष्टि करत सो AT हाजिर है जात हे । जोगा 
जावालिक के प्रसाद ते यह सिद्धता को लही ۱ ताते सून त तस नहीँ 
होत हैं औ और को को कहे चन्द्रमो ते शीतळ नहीं होत हैं, उपान 
रहित स्वाभाविक समाधि को निवाह करत ۱ बायु आंद बस कार 
जो समाधि सो उपाधि सहित ॥ ३ ॥ हे श्रीराम जू आप क ۶5 के 
बस ऐसेऊ अगाध बोध वाले जनक महाराज को RRS 8 
हे ताते अस जानि परत है कि इन के मन में निश्र दुचितर इ, यह छुन 
के प्रतिद्ञारूपा IU को देखि कें कृपारूपी कामधेनु रघुनाथ क उर 
में हुळसानी पर विश्वामित्र जू की आज्ञा रूप मजादा में बांधी ह ताते 
ठहर 15 ۱۱ ४।।८७ ॥ 


रिषिराज राजा आजु जनकसमान को | आपु एहि 
भांति प्रीति सहित सराहियत रागो औ विरागो बडभागी 
एसो आन को ॥ १ ॥ भूमि भोग करत अनुभवत जोग सुष 


2 


4 
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प्रधीन निरबान को । बिनु मुन की कठिन गांठ जड चेतन 


को छोरी अनायास साधु सोधक अपान को॥३॥ सुनि ` 


रघुबोर को बचन रचना की रीति भए मिथिलेस मानो दीपक 
बिहान को । सिद्धी महामोह की को 52 पोच सोच सो 
को जान्यो अइताब भयो पुरष पुरान को ॥ ४ ॥ सभा नुप 
गुर नर नारि घुर नभ सुर सब चितवत qu करुनानिधान 
को ۱ एकहि एक कहत प्रगट एक प्रेमबस तुलसीस तोरिए 
सरासन इंसान को ¢ ॥ ८: ॥ 

श्रीरघुनाथ की उक्ति ऋषि ३० | हे रिषिराज आजु श्रीजनक 
समान राजा को हे, काहे ते कि आप एहि भांति ते प्रीति सहित सरा- 
हियत है तो रागी ओ विरागिन के मध्य में बड्भागी ऐसे आन को 
हे ॥ १॥ भूमि भोग करत अथात्‌ राज भोग तो करत हैं पर वाही में 
जोंग सुख का अनुभवत हे | इन को गति मननशील जे सुनि तिन हूँ 
के अगम है ओर को जाने । शुरु ओ हर के पद में नेह है, जाको घर में 
रहि के fee है रहे हैं नगुंन औ सगुन रूप प्रभु के भजन में अस 
आन कौन सयान है॥ २॥ FER रहनि सब एक भांति की है 
बेराग्य ज्ञान औ राजनीति सब बेद बुध संमत हे इन को, ओ मोक्ष के 
पथिक हैं अर्थात्‌ स्वगोदि के नहीं जो बिनु गुन की कठिन गांडि जड 


चतन की है ताको बेपरिश्रम छोरि डारी है औ अपने स्वरूप को 


साधु कहें भली भांति सोधक हैं ॥ ३ ॥ दापक बिहान को FRY को 
यह भाव कि अपनी बड़ाई सुनि सकुचे ॥ ४ ॥ नृप जनक महाराज 
गुरु बिश्वामित्न जू औ पुर के नर नारि ॥ ५॥ ८८ ॥ 


राग मारू- सुनो मैया भूप सकल दे कान। TY 
गजद्सन जनकपन वेट्विट्ति जग जान ॥१॥ घोर कठोर 
पुरारिसरासन नाम प्रसिद्ध पिनाकु । जो द्सकंठ feat 
बावों 565 इरगिरि कियो सनाकु ॥ २॥ भूमि भाल HTT 


mr ||: 


न चलत सो ज्यों. बिरंचि को आँकु | धनु तोरे सोड बर 
जानकी us होड की रांकु ॥३॥ सुनि आमणि उठे अवनी 
प्रति लगे बचन जनु तीर | टर न चाप कर अपनो सो 
महा महा बल बीर ॥ ४ ॥ नमित सौस सोचाइ सलञ्ज सब 
आहत भए सरीर । बोले जनक बिलोकि सौथ तन दुषित 
सरोष अधीर ॥ ५॥ सप्त दोप नव षंड भूमि के भूपति बंद 
जुरे । बडो लाभु कन्या कीरति को जह तह महिप सुरे ॥६॥ 
डग्यो न धनु जनु वीर बिगत सहि fat कहं रुभट Î | 
रोषे लषन बिकट भ्कुटो करि भुज अरु अधर ۷۱ 
सुनह भानु कुलकमल भानु जो अब अनुसासन पावों। को 
बापुरो पिनाकु मेलि गुन संदर मेरु नबावों ॥८॥ देषी 
निज किंकर को कौतुक क्यों कोढ्ड चढावों | ले धावों 
भंजों नाल ज्यों तो प्रभु अनुग कहावों ॥ ८ ॥ हरणे पुर नर 
नारि सचिव नुप कुअर कहे बर बेन ۱ मुटु मुसुकाइ राम 
बरज्यो प्रिय बंध नयन दै सेन ॥ १० ॥ कौसिक कच्ची उठ 
रघुनंदन जगबंद्न बल अन | तुलसि दास प्रभु चले anata 
ज्यों निज भगतनि सुषदेन ॥ ११ ॥ ८९ ॥ 


[को उक्ति सुनो ३० । बज्न पर की रेखा जैसे नहीं मिटति हे 


म॑ विदित हे आ सब जग जानत है कि पुरारि को सरा 
` जाको [पॅनाक अस नाम प्रसिद्ध है। जो पिनाक को 


2 अथातू सल न भया, जाह रावन ने केलास का 
लि 


Fes A, € Fe OES DA MIMD ANB ct 


ا د SOE‏ ت RR‏ 


| 


रेक हाय ॥ ३॥ महा महा 15 बीर जा रहे सो अपनो सो किए. 


अथात्‌ जतना ARF रहा तेतना किए पर चाप TY | महा महा बळ 
बारन का चाप अपना सो FRAT अथात्‌ जड ॥४॥५॥ जह Te महाप 
सुर कह जहां त उठ रहे तह ۲۲ आइ 12 ॥ ६ ॥ फुर फरक ۱۵۱۱ 
क्या कह कस मुनाल BASS, अनुग सेवक ॥ ९॥ १० || अयन 
ग्रह, मृगपति सिह ॥ ११ ॥ ८९ ॥ 

5515 सब qafa निरास भए। gare कमल 5 


रघुपति तब चांप समीप गये ॥ १॥ स्याम तामरस दाम 


बरन ag उर भुज नयन RATT | पीत बसन कटि कलित | 
कंठ det सिंधुरमनिसाल ॥ २॥ कल TET पल्लव प्रसून 


सिर चास चीतनो लाल | कोटि मदन छबि सदन बदन 
fag तिलक मनोहर भाल ॥ ३॥ रूप अनप बिलोकत 
सादर पुरजन राजसमाजु | लषन क्यौ थिर AE धरनि- 
घस धरनि धरनिधर आजु ॥ ४॥ कमठ कोल दिगदंति 
संकल अंग सजग करह प्रभु काजु | चहत चपरि सिवचांप 
TET द्सरथ को TUT ॥ ५॥ गडि करतल मुनि 
पुलक सहित कौतुकहि उठाइ feat) नुपगन quia 


_ समेत नमसित करि सजि सुष सबहि द्यो ॥ ६॥ आकरष्यो 


सिय भन समेत इरि इरष्यो जनक हियो । HAN HITT 
गवे सहित तिहुलोक बिमोइ कियो ॥ ७॥ भयो कठिन 
MES कोलाहल प्रलय yale समान । ata शिव बिरंचि 


दिसिनायक रहे gfe कर कान ॥ सावधान हे चढे बिमानन 


चते बजाइ निसान | उमगि seit आनंद नगर नभ 
जय धुनि मंगलगान ۱2۱ बिप्रबचन सुनि सघौ सुआसिनि 


चली जानकिहि ल्याइ । qT निरणि जयमाल मेलि उर 


- 


| 
| 
| 
| 
| 


4 ) 
कुवरि रही सकुचाइ ۱ १० ॥ बरषहि सुमन असोसहि सर 
मुनि प्रेस न हृद्य समाइ ।. सोय राम की सुंदरता पर तुल- 
सिदास बलि जाइ ॥ ११॥८० ॥ 


Hale इ० Fo ॥१॥ तामरस कमल दाम समूह कटि कलित काट 
में धारन किए सिंधुरमाने गजमुक्ता |! २ ॥ कल सुंदर चातना टापा, 
कोटि मदन छबि सदन कोटि काम के छवि के ग्रह ॥ हे ॥ धरनि- 
घर शेष, धरनी पृथ्वी धरनिधर पवत ۱ ४ ॥ कच्छप शूकर भगवान 
दिग्गज सकल अंग त सजग हाय के प्रभु क काज करहु भाव काई 
अंग ते ढीला SST तो सम्हारि सकाग चपरि उत्साह ۱۱ 
गहि ३० आकषउ Fo यह दूना THA का भाव नाटक क अनुसार ह | 
Sead सह काशिकस्य पुलकः साद्व OAT भूपानां जनकस्य 
संशयांधया साक समास्फालितम्‌ | बदहीमनसा समं च सहसाकृष्टं तता- 
भागवप्रादाहक़रातठुमंदन Aled तद्भग्ममश 73 अस्याथः AT TWAT 
 नानारसाजुभावात्‌ AW दशयितु पद्यमत्रतारयाति उस्क्षिप्रमिति को- 

शिक वत्सलरसाजात) अत्र इषः संचारी हषात्पुलकाः सात्विका इति 
ज्ञानपर | भूष भयानकरस; अत्र दन्यं संचारी दन्यादेवमुखनमनमू अत्र 
भाषणा IT तत्सभावनव रामे ۷ जनके करुणारमोजातः अत्र 
ग्छानिः सचारा सा चाध जाता आध्यनुभावः संशयीत ज्ञानं Fat 


ओ। मधुररसाजात; मनआकषणमेवात्रानुभावः रामे वीररसः अत्र وه‎ 


सा ۲۹8۲۲۳۲۲۹۱۱۹۹۲35 अत्र सवरसानाम्रुहीपनविभावोरामएव 


Re ۲۱ ۲۲۹8 8۲52, पयोद मेघ दिसिनायक दिकूपाल ॥ ८ ॥ 
eb नगारा ॥ ५ ۱ बिप्र सतानंद ॥ १० ॥ ११ ॥ ९० ॥ 


॥ 22 |: 


नाए। उठे राम रघुकुल कल वेहरि गुर अनुसासन पाए 
۱ ३ ॥ कौतुकही कोदंड षंडि प्रभु जय अस ۱ 
तुलसिदास कोरतिरघु्पात को मनिन्ह तिङ्क पुर गाई ॥४॥९ १॥ 

जव ३० जब दोऊ चक्रवर्ती कुमार कों देखे तव देखि करि जनक- 
पुर के नर नारि अपने निमेष (पलक) कों रोके ओ मुदितमन भए १ ते 
दोऊ राजकुमार केसे हैं किशोर अवस्था ओ मेघ आ तडित सम तन 
को वरण हे ओ नप ते सिप लों सव अंग लछोभावनिहारे हैं के हितु कहें 
प्रीति करि सब जगत के छवि रूप धन ले के चित्त दे के ब्रह्मा ने 
अपने हाथ ते संवारे हैं जिन को ॥२॥ देखि कै श्रीजनक महाराज कों 
केस भयो अथोत्‌ काहे को अस प्रण किया ओ श्रीजानकी जी को 
अतिसोच भयो ओं राजा सब 7 के सिर 3 भाव ए दोऊ 
भाई तेजस्वी देखि परत हैं कदापि इन से धनु उठा तो हम लोगों के 
मुँह में मसि लगी | तब गुरु अनुसासन पाए तें सुंदर जो रघुकुल है 
तिन में श्रेष्ठ जो श्रीराम सो उठ ॥ ३॥४॥ ९१ ॥ 

राग टोडो ۱ मुनि पढ्‌ 35 रघुनाथ साधे धरो दै | राम- 
सघ निरणि लषन की रजाडू पाडू धराधर धरनि सुसावधान 
करो है ॥ १ ॥ सुमिरि गनेस गुर गौरि इर भूमिसुग सोचत 
सकोचत सकोचो बान षरौ है। दौनबंधु क्रपासिंघु साह- 
सिक सोलसिंघु सभा को सकोच Fazal लाज परी हे 
॥ २ ॥ पैषि पुरुषार्थ 6۲ पन प्रेम नेम सोय होय कौ 
बिशेषि बडो षरभरो है। दाहिनो feat पिनाकु सहि 
भयो सनाकु महाव्याल विकल बिलोकि जनु नरी है ॥ ३ ۱ 
सुर हरषत बरषत फूल बार बार सिद्ध सुनि कहत सगुन 
शुभ घरो है | रामबाह बिटप बिसाल बोडी देषियत 
जनकमनोरथ कलपबेलि फली है ॥ ४ ॥ लष्यो न चढावत 
न तानत न ۴ घोर घुनि सुनि सब कौ समाधि ठरो 


हा ही ) WEES ९ 
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है | प्रभु के चरित चारु तुलसी सुनत सुष एक हो सलाभ 


सब हो को हानि हरो है ॥ ५॥८२ ॥ 
बिश्वामित्र जू के चरण की धूरी रघुनाथ न माथ पर धरा हूं । रघु 
नाथ की रुष देखि के श्री लछिमन जू आज्ञा दिए | “ दिसि कुजरहु 
qz आहि कोला | धरहु धराने घरि धीर न डोला” ॥ सा आज्ञा पाय 
के धराधर जो कच्छपादिं सो भूमि को थिर करी हे भाव लघु ۲ 
सी डगमगाय उलटि न जाय ॥ १ ॥ अब जानका जू का खरभरा 


५ कहत हैं कि गणेश गुरु गारा हर ۲ का समार क 6۱ 


“कह धनु कुलिसहु चाहि कठोरा | कहूँ स्यामल मृदु गात ۱۱ 
बिधि केहि भांति धरों उर धीरा । सिरस सुमन कन वेधिअ हीरा” ॥ 
औं देवतन को संकोच देत हैं कि आप लोगन को सुद्ध संकोची बान 
है भाव संकोच में परि के जे न होनिहार ताहू के करनिहारे हैं हे दीन- 
बंधु कृपासिंधु हे साहसिक अथात्‌ शीघ्र काये सिद्ध करेया ओ है शील 
के समुद्र हम को सभा को संकोच ओ कुल 5 की लाज परी हे भाव 
चित्त तो चाहत हे कि बिनु धनु तोरे जयमाल डार देउं पर आजु लो 
अस हमारे कुल में काहू कन्या ने नहीं किया हे, यह जो सिय हिय की 
विशेष खरभरी है ताको ओ राजन का पुरुषारथ देखि के आओ श्री 
जनक जू को प्रेम को नेम ओ प्रतिज्ञा की परीक्षा करि के श्रीराम जू ने 


> عم 


_ पिनाक का दाहना दया अथातू "6۱۲ [किया डार क IR लघु 


भया जस जरी को देखि क सपे त्रिकल हाय ۱ दवता 
3 


बार वार फूल बषत ह आं सिद्ध सगुन आ मुनि सुभ घरी 
۱۳۵1+ कहत हैं क श्रीरामबाहु रूप बिशाल 28 म 


सुनिहि 
न बजायो ॥ १ ॥ जेहि 


द्‌ बढायो | सोडू - 


“५ 


: 


SSE SEES ae नन 


प्रसु करपरसत call जनुहतो पुरारि पढायो ॥ २ ॥ पहि- 
Us जयमाल जानकी जुवतिन्ह मंगल गायो । तुलसी सुमन 
TN इरषे सुर सुजस तिङ्क पुर छायो ॥ ३ ॥ ९३ ५ 

राम Fo Fo ॥१॥ हुतो पुरारि पढायो भाव श्रीशिव जी ET 
दिए रहे कि श्रीराम के छुअत Sle जाना ॥ २ ॥ ३॥ ९३ ॥ 

राग टोड़ौ--जनक सुदितमन 727 कै | बाजे 
है बधावने सुहावने मंगल गान भयो सुष एकरस रानी 
राजा रांक के ۱ १ ॥ दुंदुभी बजाइ गाइ हरषि बरषि फूल 
सरगन नाचे नाचे ATE नाक के तुलसी महोस देषि 
दिन रजनीस जसे सूने परे सून से मनो 8 
आंक के ॥ ۷ ॥ 

जनक इ० रांक दरिद्र ॥ १ ॥ नाक के नायक इन्द्र, दिन में जसे 
चंद्रमा देखि परत हैं तेसे राजा सब देखि परे अब दूसरी उपमा कहत 


5 जसं अक क HET सुन सूना परत ह AAT ब ROH ढ जात ह 
तस भए ॥ २॥ ९४ | 


लाज तो न साजि साज राजा राड रोषे हैं । कहा 
भौ चाप चढ़ाए व्याह काँ है बडे षाये बोले घोले सेल असि 
चमकत चोषे हैं ॥ १॥ जानि पुरजन त्रसे धीर दे लषन 
हसे बल ce के पिनाक नीके नापे जोंषे हैं । कुलि लजावे 
बाल ब'लिस बजाने गाल wal कूर काल बस्त तमकि 
त्रिदोषे हैं ॥ २ ॥ कुअर चटाई WS अब को बिलोके as 
जहां तहां मै अचेत षेंत कैसे धोषे हैं । देषे नर नारि कहें 
साग OTE जाए माय چاه‎ पौन पावरनि पीना घाय पोषे हैं 


॥ ३ ۱ प्रमुदित मन लोक कोकनद कोकगन राम कै प्रताप 


[ १०४ ] 


रवि सोच सर सोपे हैं तब के देषेआ तोषे तबके 5 
भले अब के सनेआ साधु तुलसीह तोषे Pill ४ ॥ ९4 ॥ a 
लाज ३० | लाज तो नहीं है पर राजा जे राड है ते युद्ध क साज 
साजि के क्रोधयुक्त भए हैं। आपुस में कहत ۶ चांप चढाय ते कही 
भयो यह विवाह बढे खाए ते होइगो अस बाले मिआन स चाख 
तरवार खींचि लिए ओ सांग लिए चमाके रहे हैं अथात्‌ राजा ۶ 
बाल बालिस मूर्खा ते qe तमकि त्रिदोखे हे त्रिदोष क वस अक बक 
करि रहे हैं ॥ २ ॥ ३ ॥ रघुनाथ के प्रताप रूपी सूये ने सोच रूपी - 
सर को सोखि लिए ताते लोक रूप कमल ओ चक्रवाक गन हर्ष ।४।९५ 
33777 जानकी जलजकर लड़ है। सुमन सुमंगल 
सगुन की बनाई मंजु मानह सदन सालो आपु निरसई है 
॥ १॥ राज संघ लषि गुर भूसुर सुआसिनिन्‌हि समय TATA 
की ठवनि wat ठई हे, चली गान करत निसान बाजे 
1315 लइलहे जोयन सनेह सरसई है ॥ २॥ इनी देव 
दुंदुभी हरषि बरषत फूल सुफल मनोरथ भो सुष सुचितंई हे | 
प्रजन परिजन रानी राउ प्रमुदित मनसो अनप रासरुप 
रंग रई है ॥ ३॥ सतानंद सिष सुनि पाय परि पहिराई साल 
faa faafea सोइतसो भई है। मानस ते निकास बिसाल ۱ 
 सुतमाल पर मानहु मराल पांति बढी बनि TF है ۱ ४ ॥ ८ iS 
. हिंतन को लाह कौ sare की बिनोद मोद सोभा वी 
. अवधि नहीं अब अधिकई हे | याते बिपरीति अनहितन 
ol जानि लोबो गति कहे प्रगट घुनस साथी षई है ॥ ५॥ 
निज निज वेद कौ सप्रेम जोग 50 मई मदित असीस fay 


ze ae 


SS 


ASD sR .مس‎ क ۳ج‎ MD/MS CE 


[ १०५ ] | 
जयमाल ३० | जलजकर करकमल जयमाला महुआ औ दूध | 
की है | “एवे तयोक्ते तमवेक्ष्य किंचिद्रिखंसिदूर्वाकमधूकमाला | ऋजुम- | 
णामाक्रिययव तन्वी प्रत्यादिदेशनमभाषमाणा” इति रघुवंश ॥ १ ॥ लह ۱ 
Be आनेदयुक्त ॥ २ ॥ ३ ॥ इहां श्रीरघुनाथ तमाल हूँ मरालर्पाति 
जयमाल है ॥ ४ ॥ खुबुस खांसी खई हे # रूप छईबाली खांसी _ 
रोग ê ıı ५॥ निज निज वेद के आशीबीद के मंत्र से आशीवाद | 
दिए ॥ ६ ॥ ९६ Il 

राग कैदारा ! लेह री लोचननि को लाइ ۱ कुंअरु सुंदर 
संवरो सषि GAM सादर चाह Il १॥ षंडि ۵ 
512 जानु लंबित बाहु ۱ रचिर उर ۷ राजति देतं 
सुष सब TTF ۱5۱۱ fad चित fea सहित नष fay 
| अंग अंग निबाहु ۱ सुक्त निज सियराभरूप बिरंचि मतिहि 
ر‎ सराइ ॥ ३ ۱ मुदित मन बर बढ्न सोभा उदित अधिक 

| SHIE ۱ AF cit कलंक करि ससि समर Yat राह ॥४॥ 
4 नयन सुषमा अयन ईरत सरोज सुंदर ताइ। बसत तुलसी- 
| दास उर पुर जानकी को नाइ ॥ १॥८७ ॥ 

SE इ०। हे सखि हे सुमुखि आदर रहित चाहु कहैं देखु ॥१॥ जाउ 
लंबित बाहू आजानु बाइ ॥ २॥ नख ते सिख लो जो सब अगं अग 
का निबाइ हे अथात्‌ सब अंग जसं चाही तस है तिन को प्रीत सहित 
चित दै चिते के अपना सुकृत औ सियराम को रूप औं ब्रह्मा की बुद्धि 
की सराहना KE ॥ २ ॥ हृषित मन हे ओ उछाह करि श्रेष्ठ बदन कीं 
शोभा अंधिक प्रकाशित है मानो शशि ने कलंक को FR करि समर में 
राहु को मार्यो है इहां राहु पिनाक है ॥ ४ ॥ ५॥ ९७॥ « 
Pee राग सारंग | भूप के भाग कौ अधिकाड | Call HAW 

मनोरथ पुज्यो बिधि सब बात बनाई ॥१॥ तब ते दिन दिन 
उदो जनक को जब ते जानकि जाई | अब यह व्याइ सुफल 


q 
¥ 
q 
q 
3 
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[ ٩۰8 || 


भयो जीवन FAUT बिदित बडाई ॥ २ ॥ बार बार TY 
पहुनाई राम लषन दोउ भाई ۱ एहि आनंद मगन पुरबा- 
सिन्ह Secat बिसराई ॥ ३ ۱ सादर सकल बिलोकत 
रामहिं काम कोटि छबि छाई ۱ एइ YT समउ समाज एक 


मुष क्यों तुलसी कहे गाई ॥ 8 ۱ ۱ 


भूप इ० । सुगम ॥ ९८ ॥ टिप्पणी-उदो कह उदय ata, जाई 

हैं जन्मी ॥२॥ पुरवासी AIT बार२ पहुनाई म जनकपुर ۲ 
और हम लोग दशन करेंगे इस आनंद में देह की सुधि भूले हैं॥ ३ ॥ 
राग सोरठ--मेरे बालक केसे धों मग निबइहिंगे। भूष 
'पियास सीत खम सकुर्चान क्यों कौसिकाई ۱ 
को भोरही safe अन्हवेहें काढि कलेऊ देहे । को भूषन 
पहिराइ निछावरि करि लोचनसुष लेहे ॥२॥ नयन निमेषनि 
sat जोगवे faa प्रितु परिजन महतारी | ते पठए रिषिसाथ 


 निसाचर मारन मषरषवारी ॥३॥ सुंदर सुठि सुकुमार सुको- 


मल काकपच्छधर दोऊ | तुलसी निरषि इरषि उर लेहों 


fafa? हे दिन सोऊ ॥ ४ ॥ ९९ ॥ 


माता की उक्ति मेरे ३० | सकुचनि संकोच ते ॥१॥ २॥३॥ काक- 


पक्ष SSH ॥ ४॥ ९९ ॥ 


रिषि नृप सीस ठगीरो सो डारी। कुलगुरु सचिव 


'निपुन नेवनि अवरेव न ससुझि सघारी ॥ १ ॥ सिरिससमन 


सुकुमार कुअर दोउ सूर सरोष सुरारी | usu बिनहि सहाय 


٤ प्रयादेहि केलिबान धनु ۲۱۱ अति सनेह 6 


कहे लषि सषि बचन وچ‎ ।बादि बीर जननी 


cc | ७ 


RR ST ले फिर la r 


[ too [ 


राम लषन घर करि मुनिमषरषवारी । सो तुलसी प्रिय 


मोहि लागि है ज्यों सुभाय सुत चारो ॥ ४ ॥ १०० ॥ 


ऋषि इ० । बशिष्ट जू ओ मंत्री सब विचार में बिचच्छन रहे पर 


अवरेव. को काहू ने AMA के न सुधारी ॥ १ ॥ सुरारी राक्षस ॥२॥ 
कातारि Fas ॥ ३॥ ४॥ १०० ll 


जब ते ले सुनि संग सिधाये। राम लषन के समाचार 
सषि तब ते कछुअनपाये ॥१॥ बिनु पानही गबन फल भोजन 


भूमि सवन तरुछाहों सर सरिता जल पान सिसुन के. 


साथ सुसेवक नाहीं ॥ २॥ कीसिक परमक्वपाल परमहित 


समरथ सुषद्‌ सुचालो। बालक सुठि सुकुमार सकोचौ ' 


۲665 सोच मोहि आली ॥ ३॥ बचन सप्रेम सुमित्रा के 
सुनि सब सनेइ बस रानो ۱ तुलसो आइ भरत तेहि ۰ 
कहो सुमंगल बानी ॥ ४॥१ ॥ 


Wad Fo Fo ۱۱۱۱۹۱۱۲۹۲ का [ यद भाव [क संकोच ते 


कछु न कहग ॥ २॥४॥१०१ ۱ 


सानुज भरत भवन उठि घाए । पितुसमौप सब समा-. 


चार सुनि सुदित मातु पहि आए ॥ १॥ सजल नयन तन 


पुलक अधर फरकत लघि प्रीति सुहाई । कौसल्या लिए 


लाइ दद्य बलि कही कछु है सुधि पाई ॥ २॥ सतानंद्‌ 
उपरोहित अपने तिरहुतिनाथ पठाए । AF कुसल रघुबीर 


लषन को ललित पतिका ल्याए॥ दलि ताडका सारि . 
निसिचर मष राषि विप्रतिय तारी। दै बिद्या ले गए. 
जनकपुर हैं गुरु संग सुषारी ॥ ४ ॥ करि पिनाकुपन सुता, 
खयंबर सजि नुप कटक बटोखो | राजसभा रघुबर रूनाल ~ 


4 
gs ت‎ ॥ ee छ छे)  । री 


۱ पिनाक है सो मेरु ते आधिक गुरु है औ बज्न ते अधिक कठिन है बान 
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ज्यों quauaa तोखौँ॥ ५॥ यों कहि सिथिल ۴ 
dy दोउ अंबु अंक अरि aie | बार बार 7 चंबि चास 
मनि बसन निछावरि कोन्हे॥६॥ सुनत सुहावन चाह 
अवध चर घर आनंद वधाई | तुलसिदास रनिवास रहस 
बस सधी समंगल गाई ॥ 9॥१०२ ॥ 


` ۲730 ३० पद्‌ सुगम ॥ १०४ ॥ 
राग 517511 ۱ राम लषन afa आई बाज अवध 


quis) छलित लगन fafa पत्रिका उपरोहित के कर 
जनक लनिस प्रठाई ॥ १॥ कन्या भूप बिदेइ कौ रूप को 
अधिकाई। तासु खयबर सुनि सबै आए देस देस के नुप चतुरंग 
बनाई UR ॥ पन प्रिनाक पवि 85 ते गरुता कठिनाडै | लोक- 
पाल मझिपाल बान बान इत दसमुष सके न चांप चढाई 
॥ ३ ۱ तेहि समाज UT के झूगराज 3715 ۱ भंजि सरा- 
सन संभु जग लय कल कीरति तिय तियमनि सिय पाई 
॥ ४ ॥ पुर घर घर आनंद महा सुनि चाइ सुहाई | मात 
गुढ्ति मंगल सजे कहे मुनिप्रसाद भए सकल सुमंगल 
माडू ॥ ५॥ गुरुआयसु मंडप रच्यी सव साज सजाई। 


18185۲1 द्सरथ बरात सजि पजि गनेसडि चले निसान 


FATS ॥ ६।।१०३ || 
राम ३० ۱ जनस राजा १ Il २॥ प्रतिज्ञा किया भया जो 


NSS सीत e 


۳۱ १ 


राग केदारा । सन में रुजु मनोरथ WA । सो हर गोरि 
प्रसाद एक ते कोसिक AM चौगुनो भो रो ॥ १ ॥ पन परि- 
साप चापचिता fafa सोच सकोच तिसिर नहिं थोरो | 
रवि कुल रवि अवलोकि सभा सर हितकित afta बन 
बिकसो री ॥ २॥ कुंभर कुअरि सब मंगल सूरति नुप दोड 
धरम धुरंधर घोरी । राज समाज भुरिभागो जिन्ह लोचन 
लाइ TERN इक ठोरी ۱ ३॥ व्याइ sary राम सीता को 
مود‎ सकेलि faite रचोरो। तुलसिदास जाने सोई यह 
सुष जाके उर बसति मनोहर जोरी ॥ ४।१०४ ॥ 


मन gol मिथिला के सखिन की उक्ते है।री सखी जो 
मन में एक मनोरथ रशो अथात्‌ श्री जानकी जी को विवाह को सा 
چ‎ हर गौरी के प्रसाद ओ कोसिक की कृपा ते ATA भयो | भाव चारो 
00 राज कुमारिन को व्याह देखिवे में आयो ॥ १॥ ۲ करिव को 
जो परिताप औ चांप की गरुआई की जो चिता साइ रात्रे रही ओ 
Mie तेहि करि जो सोच औ संकोच सोई तेहि राति की घनी अंधिआरी 
रही तेहि करि हितनि के चितरूपी कमळ सभारूपी तड़ाग म संघटित 
भए रहे ते रविकुल रवि जो श्रीराम तिन को दाख कै 1 भए | 
॥ 2۱۱3۱۵۱۰ ॥ ۱ 
राजत राम जानकी जोरी । स्याम सरोज AAT संद्र 
ae बर gufefa तडित बरन तन गोरी॥१॥ व्याह समय सोइति 
۱ बितानतर उपमा कहं न लइति मति सोरौ ۱ मनह सदन 
मंजुल मंडप महं छबि सिंगार सोभा सोड थोरी ॥२॥ संगल- 
सय दोउ अंग मनोहर ग्रथित चुनरी पीत पिछोरो । कनक 
कलस कडं देत भांवरी facia रूप सारद भइ भोरो ॥ ३ ॥ 


ae सुदित जनक रनिवास रइसबस चतुर नारि ۴ 


sy ees (ees ॥ छ ) WEES क्र 


] 0۵ | 


तोरी गान निसान बेद धुनि सनि सुर बरषत सुमन हरण 
कहे कोरौ॥४॥ नयनन को फल WE प्रेमबस सकल असोसत 


डस निहोरी । तुलसी जेहि आनंद मगन मन क्यों रसना 


बरने 30 सोरौ॥५॥ १०५॥ . و‎ 
राज ३० | १॥ व्याह के समे में दूळह दुलहिन मंडप में सोभत 
हें तिन की उपमा हमारी मति कतदू नहीं mata है । मानो काम रूप 
da मंडप के तरे छवि रूप दुलहन ओ शृंगार रूप दूलह हें पर एहू 
कहते नहीं बनत है क्योंकि इन की शोभा थोड़ी हे अथात्‌ जानकी राम 
सम नहीं ॥ २ ॥ दुलहिन दूलह को सब अंग मंगल मे ओं मनोहर हैं, 
पीत पट को चूनरी के संग HATTA भयो है ॥ ३ ॥ रहस आनंद्‌ 
॥ ४ ॥ री सखी जेहि आनंद में मन इवि गयो ताको केसे बरने 
॥ ५।१०५ ॥ 7 
_ टूलह राम सिया टुलही रो । घन दामिनि बर बरन 
इरन मन संदरता नष सिष निबही रो ॥ १ ॥ व्याह बिभूषन 
बसन बिभूषित सषि अबलो लषि ठगि सि रहीरी। जीवन 
जनम लाह लोचनफ़ल है इतनोडू लह्यो आजु महोरो ॥२॥ 
सुषमा सुरभि सिंगार छीर efe मयन अमियमय कियो है 
ट्होरो। मथि माषन सियराम संवारे सकल सुवन छबि 5 


y 
1 


मौरी ॥३॥ तुलसिदास जोरो देषत सुष सोभा अतुल न 


 जातिकहोरो। रूपरासि बिरची बिरंचि मानो सिलालवनि 

 रतिकामलद्गौरोी॥४॥ १० € | 

VT FON १ ॥ २ ॥ सुखमा रूप घेजु ते सिंगार रूप दूध को 

fe के काम रूप अहीर ने अमृत रूप दही जमायो तेहि दही को मथि 
के माखन काढ्यो ताको श्री सीताराम को बनायो ओ सकल भ्रुअन 


۲5 रुपी राग मानो ब्रह्मा ने सीताराम को बिरची औ काटे 


१: गत नि > : ~ 2 
नो मराठा है अर्थात्‌ निकाम जाने जो बहाय दियो सो हे 
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aS 
पाछे की जो विनिआ सो राति काम ने पाई । शिला जो बालि तेहि के 
कनन राते काम पाइ “उञ्छः कणश आदानं कशाद्यज्ञनंशाीलम्‌'? इति 


यादवकाश | ४।१०६ ۱۱ | 

.. जैसे ललित लषन लाल लोने | तैसिओ ललित उर्मिला 
परस्पर लषत सुलोचन कोने ॥ १ ॥ सुषमा सारु सिंगारु 
FR करि कनक रचे है तेहि सोने | रूप प्रेम परमिति न 
परत कहि बिधकिरहो है मतिमीने ॥ २ ॥ सोभासौल सनेइ 
सोहावनो Tas केलि we गोने | देषि तियन के नयन सफल 
भये तुलसिदास इं के होने 3 ॥ १०७॥ 


जसे ३० ॥ १॥ परम 6۲ को सारांश ओ भंगार को सोना 


करि के तेहि साना ते STOTT आ उाम्मला जू का बनाए | भाव 


सुखमा क सारांश त 51513515 का आ शगार क सारांश ते उम्मिला ' 


जू को रूप आ प्रेम के अवधि हैं ताते कही नहीं पराते है | विशेष थकि 
के माते मान 5 रही हे श्री उाम्मिला जू को श्याम बरण है ताते गुंगार 
को सारांश कहे “हिरण्यवणो सीता स्यान्मण्डबी पाटलप्रभा उस्मिळा 
श्यापवणोभा छुतिकातिः समप्रभा” इति नारदपश्वरात्रे “पाटलः इवेतरक्त- 
APT” ॥२॥ 225 कोहवर जावे को समै को शोभा शील 


~ 


ओ सुंदर सनेह जो है ताको देखि कै तियन के नेन सुफळ भए तुळ- 
सादास का अब हानिहार ۴ ۱۱٩۱۱۶۰۱9 | 


राग बिलावल--जानकोबर संद्र माई । इंद्र नीलमनि 
स्याम सभग अंग अंग मनोजनि बहु छवि छाई ॥ १ ॥ असन 
चरन अंगुली मनोहर नष GT AHA अरुनाई | कंज 
दलनि पर मनह भीम दस बैठ अचल सुसदसि बनाई ॥ २॥ 
पीन जानु उर चारु जडित मनि नूपुर पद कल मुषर 
हाई | पौत पराग भरे अलिंगन जनु जुगल जलज लषि 
रहे लोभाई ॥ ३ ॥ किंकिनि कनक कंज अबली we सरकत 


/ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
| 
| 
| 


FRR 

सषरि मध्य जनु जाई। गईन उपर सभौत नमित सुष 
बिकसि चहूं 6 रहो लोनाई ॥ ۱ नाभि गभीर उद्र 
रेषा बर उर छगु चरनचिव्ह सुषदाई ۱ मुन प्रलंब भूषन 
_ अनेक जुत बसन पीत सोभा अधिकाई ॥ ५॥ जन्नोपवीत 
बिचित्र हेममय gat माल उरसि मोहि भाई | ag तडित 
बिच जनु सुर पति धनु निकट बलाक पांति चलि आई ॥६॥ 
aq कंठ चिबुकाधर सुंदर क्यों कहोँ दसनन को ۱ 
पदुम कोस महं बसे बच्च मानों निज संग तडित असन रुचि 
लाई ॥ ७॥ नासिक चार ललित लोचनभू कुटिल कचनि 
अनुपम छबि पाई ۱ रहे घेरि राजीव उभय मानो चंचरीक 
कछु E डराई ॥ ८॥ भाल तिलक कंचन किरीट सिर 
356 लोल कपोलनि भाई ۱ निरषहिं नारि निकर बिदेह 
घुर निमि aq की मरजाद मिटाई ॥ ९ ॥ सारद सस संभु 


; fafa वासर चिंतत रूप न हृदय समाइ | तुलसिदास as 
۱ क्यों करि aca यह छबि निगम नेतिकहि गाई ॥१०॥१०८॥ 
, | - जानकी ३० ۱ सखी प्राते सखी की उक्ते अरी माई जानकी वर 


सुदर हैं, मरकत मणि सम स्याम हे औ सुंदर सब अंग अंगा में 
. अनेक कामन की छवि छाय रही है ॥ १ ॥ ढाल चरण है अंगुरी मन 
. निहारी है, नख दुतिवंत जे है ते age अरुनाई लिए हैं। मानों 
' कमडदळनिके ऊपर सुंदर अचळ सभा बनाइके दश मंगळ के तारा 


۲ बैठे हैं ۱۱ ۰ XN XA ७ ११-५० ~ ~ ~ 
۶۴۱۱۹۱۱ जानु पुष्ठ हें ओ सुंदर जंधां हैं औ चरण में मनिन ते | 


fs ۳ ده‎ बुंद ०७५ धे नू SN - सो 
. जित Uae सोने के नूपुर हैं सो सुंदर शब्द करत हैं सो नूपुर नहीं 


ای 


a 3 केप Or 0 x ५ > 
ane € भन क पात धूरी तें भरे भंवर के समूह हैं मानो युगल चरण रूप 


दाख के लोभाय के रहि गए हैं ॥ ३॥ सानन की 


कमल कलिन की पांति है। सो = मध 
IS कालिन का पांति ۱ सो मरकत सिखर के मध्य 


भइ 


६। इहा मरकत सिखर श्री रघुनाथ हैं, मध्यभाग _ 


॥ (९२ | 
[ रूप कली सब डर ते ऊपर न गई । नीचे मुख 
~ AN a ۰ 0 و‎ AE n 
के विकसन की सुदरताइ चहुं दिशि छाय रही 
चत्र 


॥४॥५॥ उर में विचित्र सुवर्ण मय जनेऊ ओ मोतिन की माला जो 
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हि के निकट बकुलन की पांति चढी आई हे | इहां मेघ श्रीराम हे आ 
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केसे के कहो अथात्‌ कहिवे योग्य नहीं इ। माना कमल के 
में हारागण अपने संग में बिजुरी आ स्य का सुदराई लिए 
बसे हैं वा सुंदर ललाई रूप तडिता को लिए बसे 6۱ लाल रंग का 
बिजुरी भी लिखा हे Il ۱ सुंदर नासा सुंदर लोचन टेडी भाइ आ 
जुलुफन ने उपमा रहित छवि पाई है, मानों नेत्र नहीं हैं युग कमल ह, 
भोंह ओ TSH नहीं हें भोरन के समूह हैं, ते भ्रमरगण कछु हृदय में 


च 


डेराइक युगल नेत्र रूप कमल कों घेरि रहे हें | भाव ताते बठत न 
हैं । इहां डरावानेहारी पलक रूप पंखा हे ॥८॥ लोल चंचल झांई परि” 
छाही, निकर समूह, निमिकुल की मरजादा मिटाई अथात्‌ एकटक ते 
निरखाहि ॥ ९॥१०॥१०८ | 

राग कान्हरा । भुजान पर जननी वारि फेरि ۱ 
क्यों dit कोमल कर कमलनि संभुसरासन ۸ 
git मारीच सुबाह महा बल प्रवल ताडका मारी। सुनि- 
प्रसाद मेरे राम लषन कौ बिधि बडि करबर Za ॥ २ ॥ 
चरन रेनु ले नयननि लावति क्यों मुनिबधू उधारी । कहो 


जों तात क्यों जीति सकल नप बरी है बिदेहकुमारी ॥३॥ 


|| 
हे ॥ ६ ॥ शखसम कठ दे, 215] आ आउ सुदर ह आ दातन 
~ ° 

२ 


zaz रोष मूरति 01] अति guia निकर ۷ 


क्यों सोंप्यौ सारंग हारि हिय TÊ बहुत मनुहारो॥ ४ ॥ 
उमगि उमगि आनंद विलोकति aga सहित सुतचारो। 
तुलसिदास आरतो उतारति प्रेममगन महतारी ॥५॥१०९॥ 


[नो स्याम मेघ बिजुरी के बीचि इन्द्र धनुष हे 


i a २ 


۳ ۳ 1 

सुजन ३० हाथ चहु ओर भुजन पर फिरायक जननी ने At 
छावीरे करी ॥ १ ॥ जब रघुनाथ सकोच बस उत्तर न दिए तब आप 
ही समाधान करति हैं कि मुनि के प्रसाद तें मेरे राम लखन का 
बिधाता ने अनक अल्पायु टारी ॥ २॥ चरणरणु को नवनन म 
लगाइवे को यह भाव कि बिरह करि नेत्र संतप्त रहे तिनको शीतल 
७ AA [a DQ ~ ॥३. ۰ بح‎ च ti 3 
करति ۶۱ अब फेरि अधिक प्रेम करि पूछति हैं कि केस अहल्या को 

तारी ॥ ३ ॥ खयकारी क्षयकारी, मबुहारी मनावन ॥ ४ ॥ 
मुदित मन आरती करे माता। कनक बसन मनि बार- 
बारि बर पुलक प्रफुल्लित गाता ॥ १॥ पालागन टुलहिनिहि 
सिषावति सरिस सास सत साता। देहि असीस ते बरिस 
कोटि लगि अचल होड अहिवाता ॥ २॥ राम सीय कृति 
देषि जुबति जन करहिं परस्पर बाता | अब जान्यो साचेह 
सुनो सषि कोविद्‌ बडो बिधाता ॥ ३ ॥ मंगल गान निसान 
नगर नभ आनंद 51 न जाता। चिरजोवह अवधेस सअन 

1 सब तुलसिटास सषढाता ॥ ४॥११० ॥ 
je इति at रामगोतावल्यां बालकाणड: सम्पर्ण; ॥ 


"A 
۲ HA ३०छु० ॥१॥ श्री कोशल्या जू दुलहिनिन को अपने सरिस 
सातां से साछुन को पलगी करिवे को सिखावाति हैं ॥ २ ॥ बिधाता 


२॥ नगर आ आकाश में मंगळ गान होत हे ओ नगारे बाजत हूं, 
ॐ हर का आनन्द कहा नहीं जात है, सब असीस देत हैं कि अव- 
उन 1۳01216 के सुखदाता चिरंजीवहु ॥४॥११०॥ 


सरजू सारंत, मंगल UT प्रमाद | मंगल साता 
[ मोद ॥ 
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1 हरिद्वार 
/ A पुस्तक लौटाने की तिथि अन्त में 0 
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